जिनदशंन प्रतिष्ठान म्रन्थ क्रमांक २ 


जन मन्दिरोके ज्ञान भण्डार + 178०9 ए91वहा25,० 19108 व्यप ८छ 


जोधपुर 407तारातार 
हस्तलिखित ग्रन्थो का श प्रता 14915018 
सूची पत्र ^7^1.00ह 
प्रथम खण्ड ४ | ४०. 1 





व न्‌ ~ कतन्चता ज्ञापन ~ 


भारत सरकार के राष्टीय भ्रभिलेखागार ने इस सूची पचक 
सूद्रण व्यय कौ 75 राशि के श्रनुदान की स्वीकृति प्रदान 
की है जिस कारण इसका मूल्य लागत का चौथाई मत्र ही, 
रला है । 55 


(त समप - 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के प्रथम निदेशक 
स्वर्गीय पुरातत्त्वाचाये मुनि श्री जिनविजयजी को सर्मापितत 
जिन्होंने पूरे जीवन पयन्त पुरातत्त्व की श्रथक सेवा की । 







सेफलन कर्ता ; ८०71९ ए» :- 
कायकर््तागण : श 11119165 9 
सेदा मंदिर शवरी, जोधपुर 56५३ [0शाता- ९००६, 400 ्ए८प् 
342 024 >+ 342 024 


. राजस्थान (भारत) २९}881120, 10012 


भाग | विभाग | 


-- विषय सूची - 


विवरण 


(1) जंनम्रागम :- 


(ग्र) 


{आरा} 


प्रग सूत्र. प्राचाराद्ध 

सूत्र कृताद्ध 

स्थानाद्ध 

समवायाद्ध 

व्याद्या प्रज्ञप्ति (भगवती) 

ज्ञाताधमंकथाद्धु 

उपासकदशाद्ध 
श्रन्तकृतदशाद्ध 
ग्रनृत्तरोपपातिकदशाद्ध 

प्रष्न व्याकरण 

विपाक 

ग्रंग बाह्य सूत्र - 

(1) उपाद्ध : प्रौपपातिक 
राजग्रए्नीय 
जीवाजोवामिगम 
प्रज्ञापना 
जब द्वीप प्रत्तप्ति 
चन्द्र प्रज्ञप्ति 
सूयं प्रज्ञप्ति 
निरियावलियादि पञ्चोपाद्ध 

(1) ददसूत्र ` निशीथ 
ब हत्कल्ष 
व्यवहार 
दशाश्रूत स्कन्ध (कल्प सूत्र सह्‌) 
पचकल्प 
महातिणीष 
जीतकत्प 

(111) चूलिका व मूल ःनदी 
ग्रनुयोगद्वार 
दशवंकालिक 
उत्तराव्ययनं 
श्रोध निुक्ति 

{1४} श्मावरयक्त सूत्र व पाठः: 

(४) प्रकीरणक : 


{2) जेन सिद्धान्त व श्राचार :- 


(प्र) 
(प्रा) 


ताचस्िक ्रौपदेश्चिक दार्यनिक 
म्पाय 
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मुद्र 


सस्करण 


वप 


प्रति 


१ 


प्राकरि। 


मूल्य 





स्तक 
सेवा मदिर रावटी, जोधपुर 342 024 


सत्मा्िष्य वितरणाकैद्र 
सेवा मन्दिर रावटौ, जोधपुर 
342 024 (राजस्वान) भारत 


राजनी प्रिन्टिगि प्रेस, नागौरी द्वार के अ्रन्दर 
जोधपुर 342 002 


प्रयम प्रवेश 

विक्रम संवत्‌ 2045, वीर सवत 2514, शक सवत्‌ 1910 ईस्वी सन्‌ 1988 
500 

552 


रौपल ग्रोवटेव (20 > 30 ग्राठ पेजी) 


₹० 
कागज (20 >८ 30 मेषलीथो 13 6 49) 37 रोम 8,000 
कपौजिग दपाई व परूफरीडिग 69 फर्मे 13 000 
जिल्द वधाईवमाढा ताड 5 000 


वलव्यय 26000 


1 प्रति की लागत 5200 
विक्रय मत्य चौयाई र 1350 
निवेदन 


पुस्तक विक्र ता ग्रपना नका[खर्चा ्रतिरिक्त तेगा । 
भराक्कयनमे दिये मञरत श्रवश्य पदे । 
पृस्तक कमनतम प्रशुद्धियाकाशुद्धिपतरचपाहै। 


इस पुत्तकपरकिसो मो प्रकार पि 
रका अधिकार प्रकाश्षक 
स्वावीन नही रखा है । 1 भरचिकार्‌ प्रकाशक ने 


5 प्रात्रता देखकर हौ पुस्तक दौ जावेगां 


= + ¢> "~ 


° ब्राक्कयन 9 


सेवामन्दिर जोधपुर के रावटी स्थित जिनदशंन प्रतिष्ठान हारा देश के इस भू-भाग मे श्राये जन ज्ञान 
भण्डारो मे श्रौर यत्र तत्र विखरे पड़ हस्तलिखित ग्रन्थो के बारेमे कु वर्षो सरे एकं परियोजना क्रियान्वित की जां 
रही है जिसके कतिपय पहलू निम्न प्रकार है-- 


(1) श्राघूनिकेढंगसे इन ग्रथों का पणं वीगत्तवार सूचीकरण श्रौर उन सूची प्रों का मुद्रण; 

(आ) म्रन्थों का संग्रहण श्रौर मण्डारो का विलीनीकरणः; 

(171) प्रतिप्राचीन, जीखं, प्रथम प्रादशे, श्न्यावचि श्रमृद्रित, दुलभ, सचित्र, भ्रत्यन्त शुद्ध संशोधित या 
प्रस्यथा महत्वपुणं ग्रन्थों का फोटु प्रतिविम्ब या फीट्मीकरणः; 

(1४) ग्रन्थों के वे्ानिक ठंग से भण्डारीकरण एवं संरक्षण हेतु भ्रावष्यक सलाह्‌, सहायता व साधन 
सामग्री का वितरण । 


इस परियोजना के प्रन्तर्गत श्रव तक निम्न ज्ञान मंडारो से लगभग एक हजार चार सौ हस्तलिखित ग्रन्य 
रावटीभण्डारमे भ्रा गये है-- 


(1) यशोसूरि व केशरगणि ज्ञान भण्डार श्री महावीरजी जेन मन्दिर पुरानी मण्डी जोधपुर 833 प्रतियां 


(1) श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन मन्दिर क्षेत्रपाल चन्रुतरा पुरानी मण्डी जोधपुर 317 प्रतियां 
(111) श्री तिवरी मन्दिरजी, श्री देवेन्द्र मुनि, श्री प्रकाशजी बाफणा व भ्रन्यों से मेटक्रय 238 प्रतियां 
19 129 86 4 


योग 1388 प्रतियां 


सूचीकरण व सूची पतों के मुद्रण कायंक्रम के श्रन्तगेत प्रथम ग्रन्थ के रूप में जंस्तलमेरके पांच ज्ञान 
भण्डारों का सूचीपत्र मुद्रित होकर प्रकाशित किथाजारहाहै श्रौर द्वितीय ग्रन्यके रूपमे जोधपुर शहुरके निम्न 
जन मन्दिरो के ज्ञान भंडारों का यह्‌ सूचीपत्र तयार होकर प्रकाशित कियाजारहाहै। 


सूचीपत्र मे स्रोत सकेत 


(1) श्री कैशरियानाथजी मन्दिर दपतरियों का मोहत्ला मोती चौक जोधपुर के0-- 
(11) श्री चितामणि पाश्व॑नाथजी मन्दिर कोलड़ी, नवचौकिया जोधपुर को0-- 
(1) श्री करंथुनाथजी का मन्दिर सिधियो का मोदर्ला जोघपुर क्‌0-- 
(1४) श्री वद्धमान जन मन्दिर तीथं ग्रोसिया जिला जोधपुर ग्रो0-- 
तथा उपरोक्तानुसार रावटी मे स्थानन्तरित 
(४) श्री महावीर स्वामी मन्दिर पुरानी मण्डी जोधपुर म०- 
(छ) श्री मुनिसुव्रत स्वामी मन्दिर क्षेत्रपाल चलता पुरानी मण्डी जोधपुर मु०- 
(17) श्री सेवामन्दिर रावटी भण्डार के प्न्य ग्रन्थ से0-- 


इस सूची पत्रमे 7,350 ग्रन्यो का सूचीकदण किया गयाहै त्रौर जंसाकिि सूची प्रत्नके अ्रवलोपरन 
से स्पष्ट प्रयिकतर ग्रन्थ पन्द्रहुवी शताब्दी के वादकेहीदै। इसका कारणदै कि जोधपुर गहर विक्रम सवत्‌ 
1516 मेही वराया गया वा ्रौर उसके वादहीये संडारस्वापित हवे दै! ग्रोसिया मन्दिर का भण्डार भी 








4 ८ 2 - =-= त 
मान | विभाग त्वरण ( जमो | ध 
3} रजन मक्तिवक्रिया -- 
(ख) धामि विधि विधान व प्रव-वरत काये 7 482 180 
घ्रा) स्तवन स्तुति स्तानादि भक्ति सचना ५ 1215 210 
द) साप्रदायिक चण्डन मण्डन ५ 121 276 
(4) ऊन इतिहाग च वृतान्त -- 
(ख) जीवन चरिन व कथानकं ५ 827 284 
(प्रा) एतिहासिक भौगोतिक वब्नयदृतात ५ 240 346 
(5) अनितर धामिक - 
(ग्र) वैद 1 4 362 
{द स्मृति 3 {5 362 
(ई) इतिहास वपुराल 4 58 364 
(उ) दशन व-याय 5 72 368 
(ट) भक्ति (1 96 374 
छि) ततर 9 14 380 
(6) मत्र, तन्न, यन्व 11 297 382 
2) साहित्यव भाषा - 
(प्र) कोन्यादि साहित्यिक ग्रय 12 354 400 
(रा) व्याकर 13 273 426 
(इ) शब्दको 14 19 444 
(ई) दद, कान्य व भापा शस 15 66 450 
(उ) श्रलकरार 16 16 454 
(8) भ्रायुरवेद (वेयक) -- 23 150 456 
(9) ज्योतिप व निमित्त - 
(भ) अ्यीतिय (1) पलित (11) सगरणना (111) मूत (1५) भ्स्न 24 606 466 
¢. ८ सामुद्रिक व्य निमित्त विद्या 24 89 508 
द, गए॒त मास्त 
(19) भ्रवर्ग्ित शेप - 6 य 4 
कला, सामाजिक नान, जड वितान, चान कोशादि 1722 28 516 
व 25 
कुलश्रतिषा 2,350 
परिशिष्ट - 1 प्रयकारा की नूच (्रकारादिद्रम स) 520 


शुद्धिपनक 


ग्रधि पुराना नदीं है । इन भण्डार कौ स्यावनाका प्रिचेय कोई इतिहस म्प्य नहीदहै। श्री ( महावीरे म्वामी 
मन्दिरे भण्डार खरतर मच्यङेप्राचाय श्रो यशमूरिजी व उनके चिप्य श्रीकेशरणणि द्रष्य विक्रम कट्वी 
कञतान्दः म व्यवस्वि् रप सै मकलित कयि ग्येये) कवन श्री कुधुनायनी कै मदर वै मण्टारको छीढयर 
(जो करि पायव-द गच्यङे प्राचायश्री पाश्वच-दनी द्वारा स्यापिन विथाुभ्रा प्रतीच होवादहै) दाङ्गी कै मय 

भण्डार जन्‌ पवेनम्बर लरतराच्छकी ग्राम्नाय वाता द्वारा स्यापिनव्र व्ययम्प्ित्तिहै प्रर इमी कारण प्राय 
करवै समी मण्डायाकंग्रय एक सरीवेहीदै। 


यह्‌ सूची पत किम प्रकार वनाया गपा ह तत्सम्ब-घौ जानगारी व स्पष्टोदरणा निम्नलिवित " सकरेत^में 
व्ििजारहरह दसमूचीपत्रकास्हील्प मखउपयोपहो नके उम वाम्नेउसर सेठ फो घ्यान पूवक पूरा षड 
लेना प्रतिवाद! उम प्रर भी यदि मुद्रित जानकार व मूचना मे वसी प्रय के वारे म प्राटम बृ्दको 
सतोपनदहा शका या विज्ञेय अिनासाहा तो प्रायना है नि हममे सम्पक्‌ कर । परति घादि उपतन्प करानेमे 
श्रौर उह हर प्रकारसे सहयोगदनंम हम दमा ग्रहाभाग्य सममे । 


० सकेत ° 


माट तौर पर यट मूचीपतर प्रचित केटनोगस केटनोगोरम ((9ग०्४५ @319०टूणप्)) पदति व, 
भारत सरकार द्वारा निघारित प्रपत्रानुमार बनाया गया दै प्रयो का विभामीकरण्‌ विषयसूची वे प्रनुसारदै। 
वह भी लगमग सरकारी विपय विभाजनस मत खातादहै। चूकि यह्‌ मूचौ पत्र जन तानि मण्डाराका है इमलिमे 
इममे जन प्रया कौ वहुतायत है । यद्यपि सरकारी प्रपव्दैश्रनुमार समौप्रारयेजन प्रयो कव केवलएकही 
माग नम्बर सत््वेम डता ताता परतु मन प्रावश्यर मममरद्नजन प्रयो कां चार्‌ भागा (1 ते4) 
मवाटाहै निर पुन व्रमश 2-14-2 -34-2 कुत मितङ्गर 9 पिमा क्वि है ग्रौर परिनि भागे दुमरे विभाग 
के पराच दप विभाग त्रिय । श्रत भाग 1 से 4 त ममो विभाग व उपविमाग मिनकर सरम्तर दारा निर्धारित 
मिवे भागक ही श्रतगनप्रातहै। माग 5 जनत्तर घाभिक प्रयो काह जिमम खरकार द्वारा निर्धारिति भाग ॥ 

से 10 (कंवरन उपरोक्त माग 7 द्ोढकर) इन 9 मागा प्रयो का समावेश ग्रीर उह व्रम्त (प्र,से (ग्रो) 
तक विमाजितक्रदिणाटै। इमी प्रकार इत सूकरो प्रवे भाग6,7 8 श्रौर9रमेक्मग सरङारो निर्धारित 
भाग 11, 12 तते 16 23 व 24 के ग्रथाकोप्मतग प्रलग दिवा दियादै। श्रौरचूकि भाग 17 से 22व 25 


तष के ग्रयदवित्कुल थोडे है श्रत उट्‌ दस मूचीपव्रके प्रतिम माग 10 मप्रवभीहित तेप छ्य म दिमा दिया 
गवां है 


जनग्रयो वे भाग विभाग व उपव्रिभाग के पीपकोवो दमने चे सारा विमाजन लगभग भ्वष्ट हो 
जागा 1 हेम प्रायमो की सस्या वरै विवाद म नदी डना चाहते हैश्मौरजो कामी प्रय क्सि मी सम्प्रदाय द्वार 


न। है वह मेते कि वि र 
शिम मान जतत दै वह हमनश्रामममेले तिया) दू क साप्रदापिक खण्डन मण्डने विक्तेपकर धाकर्‌ रिया 
क्षण्ठसे मम्बध रघतहम्रत इसे उक्त मागका ही एक विमाग बना दियाहै। 


तथा श्रमुक प्रय विसर विमाग म दाला जाना चाहिये दस वारे मं कड वार एकः से प्रधि मत समव होते 


ह ग्रथका न चिवि ठि नि व 
र ए हीग्रयम विविध प्रत्र की विषय वत्तु होती दै ग्रत एर्‌ दम निविवाद शुद्ध विभाजनं प्रसभव है 
शौर जो चिमाजन किया गया है उमड़े सिः 


ये एकान्त स्पे हमारा पराग्रह्‌ भौ नदी र। 


सूचीपत्र के स्तम्भो मे दी गई सूचना को मुख्यतः दो भागों मे वांट सक्ते है--कुद् स्तम्भो की वीगत तो 
उस ग्रन्थ से सम्बन्ध रखतीहै श्रौर कुद स्तम्भो की वीगत उस भ्रति विशेषसे ही सम्बन्धित है। श्रव हम प्रत्येक 
स्तम्भ का थोडा विष्लेषण करना उपयुक्त समभते दै-- 


स्तम्भ 1-क्रमाक :-- 

इसमे हमने व्रिभागीय, या जहाँ है वहाँ उपविभागीय क्रमाक दियादहै। सामान्य श्रनुक्रमांक सारे ग्रंथ तक 
एक ही चालू रखा जा सकता था परन्तु हमारी गाय मे विभागीय संख्या का महत्व अ्रधिक हैश्रौरमूद्रण श्रादि मे 
सुविधाजनफ भी दै । वेमे विषय सूचीमे कुल प्रतियो कीसस्याकायोगम्माहीग्याहै। साधारणतया हर प्रति 
की श्रलग प्रविष्टि करफरे विभागीय क्रमाक्र दे दिया गयारहै। परन्तु करई ग्रथ की श्र्वचीन प्रतिर्यां जो श्रत्ति 
सामाच्यदहैग्रौर पाठ भेद श्रादि ष्टियो से महत्वहीन है उनकी प्रविष्टि एकसाथ करदी गर्दै लेकिन वहा भी 
जितनी प्रततिया है उत्तते क्रमांकदे व्यि दहै । (देखिये पृष्ठ 170 सिदुर प्रकर सति प्रतिये एक सायमे क्रमांक 120; 
से 1208) । इस तरह सूची पत्र को श्रनावष्यक स्यसे वडा नदी होने दिया है) इसके विपरीत जिस संयुक्त प्रति 
मे एक से श्रधिक उस्लेनीय ग्रन्थ है उन सभी ग्रन्थो की अलग श्रलग प्रविष्टियां विभागानुसार भ्रकारादिक्रम से 
वीगत्तवार यथा-स्थान करदीदहैश्नौरक्रमाकदेद्िरहँ। म्मौरनच्ूकिेसी प्रस्येक प्रविष्टि मेषो की सख्या पूरी, 
प्रतिकीही लिखीदहै, जो श्रमोत्पादकन हो जाए इसलिये पन्नो की सख्या पर * तारे का चिन्ह लगा दिया) तथा 
जर्हा श्रावष्यक समभा गया है वहं सयुक्त प्रति के प्रथम ग्रन्थ कौ प्रविष्टि देखने की सूचना करदी गर्ईहै। 


दुसके श्रतिरिक्त करई प्रतिं विशेषतः स्तवन मच्रादि एक दो पन्नो के प्रति लघु ग्रन्थ होति ह । तथा प्रत्येक 
भण्डारमे कर सारे पन्नं स्फुटश्रौरन्रुटक भी होतेह ग्रीर कईगुटके भी होते है जिनमे बहत सी दछोरी-मोटी 
छृत्तियो का सकलन होता है । हमने इन सव लघु ग्रन्थो, स्फुट व बरुटक पन्नो श्रौर गुटको की पूरी छानवीन करके 
जो मुख्य या संकलनीय रचनाये प्रतीत हुई उनकी तो अ्रलम श्रलग प्रविष्टां करदीरहै; तथा वाकी वचे हुए इन 
प्रमहत्वपूणं व श्रनुल्लेखनीय लघु गन्थो व पन्नो को मिलाकर एक ही क्रमोक पर विधागानुसार श्रमे भ्रविष्टि कर 
दी दै । कदाचित्‌ विषय की श्रधिक्र गहुरार्ईमे जाने वाले के लिए इन लघृकृत्तियो व स्फुट बुटक व श्रपूणं पल्लो की 
उपयोगिता हो सकती है । इसी प्रकार गुटकोकोभीक्रमाकदेकर श्रलग से भी प्रविष्टिकरदीदहै। इस तरह 
हमने भण्डार की समस्त प्रत्तियो पूणं या श्रपणं, गटको तथा स्फूट पन्नो व च्रटकं या लघु ग्रन्थो श्रादि सवको 
सूची पत्रमेले लिया है--वाहिर कुछभी नदी दछोडादहै) 


स्तम्भ -2- सोत परिचयाद्धु, :-- 


चरूकरि यहं सूचीपत्र केटेनोगस्र केटेलोगोरम पदति से वनाया गयादहै ग्रतः इस स्तेम्म कौ श्रावश्यकतां है 
ताकि ग्रंथ उपलब्धि ग्रासानीसेकौजा सके मडारो के सूचक अ्रक्षरों का स्पष्टीकरण सुग्म्य है--यया 


ग्रो-! श्र 16 ग्रोसिया के भण्डार की इस नम्बर की प्रति 

क््‌0- 47/3 न्= श्री कुथुनाथजी के मन्दिर के भण्डार की पोवी संतालीस प्रतिस्था तीन 
के०--2/4 ` -- श्री केशरियानाथजी के भण्डार कौ 2 नम्बरकीपेटी की चौथी प्रति 
को0 - 1 न्= कोलडी श्री पाशवनाथजी मन्दिरके भण्डार की एक नम्बर की प्रति 
म0~-1 श्र 1 न ध्री महावीर स्वामी भदिरके भण्डार की इस नम्बर की प्रति 

मु0--1 ग्र 46 = श्री मुनिसुव्रत स्वामी मदिरके भण्डारकी टस नम्बर की प्रति 

से0--1 श्र 58 = सेवामन्दिर रावटी भण्डार कीदृ नम्बर की प्रति 


स्तम्भ 3--ग्रन्वकानामः:- 
जन ्रागम भाग को दछयोडुकर प्रत्येक विभाग के गन्योंको श्रकारादिक्रमते निखा गवाह ज्रौर उमनिये 
रूचीपत्र मे उत्लेखिते चन्पो को पुनः परिशिष्टे श्रकारादिक्रमस्ने सजाने की विनेषश्रावव्यकता नही नमन ग्‌ । 


जन श्राम्‌ ग्र्थो कतै जन मा यतानुसार भ्रगसूव भ्नीर श्रगवाह्य मूत्र {पाच उप विमागोम विभाजित) भाजो 
म नियत है तदनुसार लिल्ला गया है प्रौर यह विपयभरुची से स्पष्ट हो जात्ताै। 


सिन विमामोवरणं कौ तरह नामकरण मे भीः एकस्पता नदीं टो सवती क्याकि मिन्न-2 प्रर 
सथोजना चसे ग्रवनाम का प्रथम श्रक्षः भी मिनो जादाहै1 उदाहरण स्वस्पर मौरी पाण्य स्तोत्र" प्रोर्‌ 
वितामणि पाण्य स्ताय" का रमनं मश पाण्व (गोदी) स्तात्रश्रौर पण्य (धित्ामहि) स्तोत्र एमा नाम 
देकर दोना स्तात्रा को श्रन्‌ ' पा" के नीचे सकतित करना प्रमीष्ट सममः है1 वई वार एक्प्रय विद्रव जगत 
मप्कते अधिक नामासि प्रचनित्त होता है जते दर्शन स्ततो क] सम्यक्दव सत्तरी" भी कहते है श्रीरशिचार 
पटक्निशिका चतुिशतिदण्डकण वचौवीमदण्डय या वेदल "दण्डक" पे नापते भी प्रसिद्रङे। उपराक्त 
कछिनि्या स उत्पत समस्याग्रा कं निराकरण हृतु पाठका से रीर प्ि्ेपतया भोवार्था पठा स हमारा विविदन 
है कि श्रमिलपित ययकी प्रविष्टिकं वारेम निराप होन वे पहल सभ्रावनीय प्रिविघ विक्त्पो वे प्रनुमार मूचीषत्र 
वो श्रच्छीप्रकारसे दू तथा लेक परिशिष्ट वी मी मदद ते! दस्र ब्रास्त पूरो विधय मूषी कौ हद्यगभक्णे 
तथा प्रविष्टि के समी स्तम्भा का देना व दस प्राक्कथन सेत" वो भी चयान्‌ पूवव पटना प्राक्पपक हि) सूखी 
पना में भिमागीकरण, विषय सूची प्रकारादिक्रमणिषा इल्यादि सुविधावे हतु परतु प्रमादवश् उति दीण्कि 
माव प्राधारया वाना वनाततेने तो विद्यमान होत हव भी प्रय हाय नहीं लगेगा। 


स्तम्म3^ - 
इम ग्रय मेय नाम रोमननिपिमदे दिया दै वारि देदनएमरी पिन जानेन वालोको दुदु युविषाहो 


जाय । तया उनक्र) महृलियत वे त्रिय ही मयौ पुदम सव्र भारतीय ध्रको फा प्रनर्रष्टरप स्पृह प्रयोणमे 
लिया गाहे) 


स्तम्म 4-प्रयतरत्तादिकानाम -- 


दस्तम्भमग्रदयकार का नाम व उसेत्र गुहयः पिता का नाम प्रौर उसकीश्राम्नायभीदेदी गहै 
ताकि पूरा नाम परिचय हौ जाव । यदिग्रय दृति प्रादि सहित होनेसेदोग्रधवादोपे प्रधिक्र लेकोक्ीश््तिदहै 
तोन दाना या सदनप ताम व पस्विय ह्षा मपा दै उनमद्रमानुमार्‌ प्रपम नाम मूल तेवक काहि प्रोरकरे 
भागे कत्तकारश्रादिकानाम लिता गया है । जहां लवत्र वा नाम प्रतिम नहीं है षहांस्तम्मकोपातीहीरवा 
है । सेदिन जहा पका निष्चयहो ग्या कि लेवक वा नाम मिवने बरला नहीं है वहाँ ८प्रनात' शब्दे त्तिवद्षा 


दै । कहीं कदी सायम प्रय की रवनाङ्े वप का उतेव भो परिधा है यचि प्रच्या यह्‌ रहता पिः रथन" समम 
की जानकारी एके स्वन-नस्तम्मम दी जात्ती। 


स्तम्भ 5~-स्वषूप - 


इम स्तस्पम्‌ सूचना दो दृष्टिकोण से दो गह दै) श्रयमत यह्‌ वाया गयादैनिप्रवग्ययाप्थमा 

चदथा नाटक यासारिकएी यातालिक्राया यतर श्रादि करि प्रकारकाहै तथा दूमरेमे यह वतायागयाहै कि 
५ ध ९ भाष्य, कृत्ति ५ ५ भ्रवचुरि, ट्या ^ बालाविचोध, 
0 का रः स्वपन विन्रत्तिश्ादि त्ति निस्मया जाति कार । प्राय परे 
लपक दनि वाल उपरोक्त शव्न के प्रयम श्रक्षरवा लिल ष्टमा है जिषका तात्पप उस षएष्द शे 


ह ४ क (^ स परहिमदाक्िादासेश्रधिक्‌ स्वरूप साये ह तो वह उठे स्कतद व्यि ह 
म लिलत हव मी कदी कही यह्‌ उत्ते -- प्रवचन तति” 
मृ (लोग (ग) त ह्‌ उत्लेव कर दिया है । उदाहरण --' प्रवचन सारोदढार सद्दृत्ति 


7 इत्ति सदित जा ग्यम है। 


सखाय पार्क दी सि हि रि 
निन प्रकार है । चथा क लिय प्रयो बे स्वस्य वा स्पष्टीकरण दे देना उचितद्ोमाजौ 


मू = मूल (476 1©>1) 
ग्रथति ग्रन्थ का मूल पाठ मात्रहै। 


नि० = नियुं क्ति (11621101) | 

जो निचित रूप से समग्रता व प्रधिक्ताको लिये हुवे, सूत्रमे प्रभिहित, अ्रन्तनिहित सकेतित या स्थित 
है उन जीव प्रजीवश्रादि विषयो के प्र्थोको भली प्रकार परस्पर वाच्य वाचक सम्बन्ध पूर्वक प्रकट करनेके उवाय 
को (युक्ति योजना या घटना को) तिर्वुक्ति कहते है 1 


यद्यपि सूत्रमे प्रथं ब्रीज रूपमे वतंमानरहैतो भी शिष्यो के सिए उप्तका रहस्योद्घाटन या विश्लेष 
करना द्िभाषण नही है, तथापि निर्युक्तिकार ्रधिकारक विद्वान है समी निर्णुक्तियां भराकृत भाषाको पद्य मय 
रचनाये है । निक्षेप उपोद्‌वात व सूत्रस्पशिकये तीन उसके प्रकारटै। निर्युक्ति निरुक्त से भिन्नहोती दहै श्रौर कर 
प्राचायं इसके दो भेद भी करते है--स्पर्णा निर्युक्ति व निश्चयेन उक्ति। 


भा० = भाष्य (17621156) 
मूल ग्रन्थ पर वह विशद रचनां जिसमे प्रायः भाष्यकार का स्वय का भी श्रथपुणं योगदान होता दहै 
भाष्य कटलात्ता है । 


यह्‌ प्रायः पद्य ली मे लिखा जाता श्रौर मूल ग्रन्थ की सपूरणां विषय वस्तु की विमिन्न चष्टियोसे 
समीक्षाभी की जाती है। | 


च्‌ = चूणि (८९९85) 
मूल सूव्रकीजो गद्य ण्ैलीव सरलभापा मे विस्तार सहित प्रध्येता को हूदयंगम कराने के निये 
प्रभिव्यक्ति की जाती है उप्ते चरणी (या चरूएि) कहते है । 


चुणं घातु 'पेषण' के प्रथंमेहै ्र्थात्‌ सूत्रोका चूरा करके सूग्राह्यव मुषाच्य वना दिया जण्ताहै। 


वृ० = वृत्ति (00510) 
दत्ति एक वहु उपयोगी व महत्वपूरण विवेचन है जिसके माध्यम से शन्दाथं सह्‌ अ्ननुगामिनी व्याख्यादारा 
मून लेखक का संपुणं प्रभिप्राय निष्ठापूर्वक हेतु नय, शकरासमाघान श्रादि सम्मेत्त स्पष्टक्र दिया जातादै। 


यद्यपि वृत्ति चूशि शब्दका प्रयोग एकद्रूनरेके लियि कर दिध जाता तो भी सामान्य पार्क के 

लिये यह सूचना दै कि समस्त चूण साहित्य [श्रत्प सस्कृत मिधित) प्राकृत भापामेदही उपलन्धदै जवयकि मारी 
प्रचलित वृत्तियां सस्कृत मे है । 

ति र 


री० = दीपिका ([[[णाफो81) 
यथानाम दीपक कीत्तरह्‌ मूल प्रन्य पर लधु प्रकाश डालने त्रासी रचना को दीपिका कहने, 


प्रायः करके वृत्ति को पश्चत्वर्ती होती है प्रौर भावानुव्राद द्वारा उसम रही हई जटिनत्ता का यह्‌ निरा- 
कर्ण चर सरलीकरण भी करती इ । 


प्र० = ब्रवचूरि (६प८त०१०ा१ $€ाऽ10फ) = (व 
मूल ग्रयक् उत (प्राय करके सम्टत) स्वातर यो ्रववूरि कठ जिम विना विन्तारबेभी 


भावाय पून की तरद्‌ चिन जाना है 1 अव शब्द अनुमामीके व्रयमदै मादा चू ह दिया जत है। 


वा०= वाचना (01560णाऽ€) ४ 
शान्तरमिवातदटनु स्वाध्परायीकोषाठन्पम जो वक्तृना गुषढारादी जतै उति वावना कहै 
स्मरे भापाम वाण क्‌ सस्त ह जिमम व्या्था व प्रता दाना सा सप्रविज हो जाता रै । 


व्या०=व्यास्प्रानि ({-ध्लपल) 
तदय वृलाई भर्‌ सगोष्टी म उम विय पट्‌ नानदत द्ग से दिये गये भापरा को व्याव्यान कहतेह1 


टि०= टिप्पणक (तवना) 
ग्रथकाम्ुनामाकरन तिय जो पद-रिप्पशिषा कौ जाती है उठ टिपएन वहने । 


चू0-= चूलिका (या चूडा (एलणाऽपऽ) 
मूत सर्वा चत या मूवित श्य की विकनेषप्ररूपणाके निष्‌ विशिष्ट सग्रह जा वहुधा प्रय गेधवमे 
जादा जातादहै चूलिका यात्तुहाक्हा जाता है । प्हष्ड कवौ चोटी के सदश मानौग्रय प्र क्लशहो। 


प० = पिका (९8151011) 
भूयम्नथ कं कतिपय श्मशा का मारयुक्तं विवेचन पिका कहलाता है 1 पजिक्रा = पदमभ्जिका। 


टी0 = टीका ((णाादा8+) 


श्रालोचना समाललाचना करते हूण पमी भी ग्रयमे तात्पय कौ बौगतवीर व विस्तृतस्न्प षे प्रकट करने 
वाते प्रबधरकी टीकाकटतदहैं। 


वा०= गालाविवाव्‌ (शलफदलणाक) 


साहित्यिक भाषा म लिष्वि गय मून प्रय का वहं मस्करण जो देशी बोनेचालकी मापामे व्यक्तया 
जाताहे बानाविवोषे (वालामिवोध बातावदाव वानवोध) कहनातारहै ताकि सामानय जन भौ उसका साभ 


उट सक । 
टे0 = टब्ब्राथ (01055) । 

पुरानी हस्तनिधित प्रतिया मे श्रल्रपरिकिनि शा या पदा के निवेचन या भावाय की वहुधा उस परनि 
मही मूतर स्वारतपे उपरसरत मापाम (यादेशोवोतीे) की गक सक्षिप्त लिलावट को रव्याय कहा नावा 
है । एमे म्पष्टाकरणा को स्तवक नीक्हनट। 
स्वा0 = स्वोपनवृत्ति (0 (शाप) 
परपनप्रयको ग्र श्रधिङ् मुवा वनानि के लिये जव मू तेखक स्वय उष परः वत्ति (या भाष्य भादि) 
लवकर वि्नार करता है ता उघं स्वोपन ब्रत्ति (या माप्यादि) क्हतेरहै। 
० = दुग पद पर्याप (या विषम्‌ पद वोच ब्रादि) (ल्यफप्याण्डक 20त6-८08) 


भ्रवमभ्रायदहूवक्डिनियादृगम्य शन्न या पदावती का मरल साप मे लिवचन, परिमापा प्रषदा 
परथ पणन दुग षदपूर्यायक्हाजाताहै! 


ग्रस्त० = ग्रन्तर्वाच्यि (11१८1९11) 
वाचनामे पूरकलरूपसे वाद्य वस्तुकासमवेश कर परि्रद्धन करना ब्रन्तर्वच्छिदै । 'श्रक्षिन्त'' तो मून 
पाठकाभागही वना दिपा जाता है -्नन्तर्वाच्य उससे भिन्नदहै। 


ग्रनु० = श्रनुवाद (ग7धाऽद्प्गा) 


ग्रन्थ कीमूलभापाकोन जानने वातो के लिए भापान्तर द्वारा ग्रन्थ के शुद्ध स्वरूभका उनकी भाषामे 
प्रस्तुतिकरण प्रनुवाद कहनाता हे । 


व्याख्या = (18181101) 

मूल कति के ममं को श्रासानौसे समभा देने वाली ग्रन्थ पदति की सामान्य संजाग्यख्या है । शास्त्रीय 
टष्टिसे इसके 6 ग्रग होते दै---सहिता पदच्छेद, पदाथ, पदविग्रहु, चालना ग्रौर प्रत्याचस्था। 
चि0 = विवरण (7ि271211011) 

विवरण शव्द सामान्य नकि विशेष पारिभापिक, श्रमे ही प्रचलित दै। प्रनवरत्ता वृत्ति के लिए इसका 


प्रयो श्रधिक होता हि। 


यद्यपि उपरोक्त परिभापायेदी गरईहैतोभीवे कोई कठोर निण्चयात्पक नही है एक मन्थ एकसे 
ग्रधिक परिभापाश्रो कै श्रन्त्॑त श्रा सक्तादहै ! प्रतः हमने भी ग्रन्थकारने अंसा श्रपने ग्रन्धको कहा है वेसाही 
सानं नलियादटै) 
स्तम्भ 6- विषय संकेत :-- 

यथ्चपिमोटेसूपमे विभागानुतार विषय सकेतहोजाताहैतो भी इस स्तम्भमे ग्रन्थ की विपय वस्तुक 
श्रति संक्षिप्ततम सारणश परिचयल्पमेदियादटै जो पाठको के लिए लाभप्रद मिद्ध होगा । 
स्तम्भ ~ भाषा.- 


ग्रन्थे प्राकृत, सस्छृत श्रपश्चण प्रादि जिस भाषामे लिखा गयादहैउस भापा को यातोप्रथम ग्रक्षरसे 
दर्णाया गयादहैग्रौरनहौतोभापाकापुरानाम लित दिया दहै) 


एस प्रकार प्रा0 = प्राक्त डि0 = डिद्धिल रा0 = राजस्थानी 
स0 = सस्छृत हि = हिन्दी मा0० = मारुगुजर 
प्र0 =श्रपश्रण गु0 = गुजराती के बोधकर ह 


जहां ग्रन्थ (मूल ~[-वृत्ति ्रादि) एकमे श्रधिकभापामे है वहु उन सभी मापाप्रो को वता दिया है) मिभ्रित्त होने 
से करई चारग्रन्यकौ भापाक्यादहे स्स वारे मे मतमेदभी हौ सक्ता जसे जयतिहश्रणख' स्तोत्र को कईलोग 
भ्राकृत कौ स्चना कहते है तो करट उमे श्रपञ्चश की 1 जिन ग्रन्थो कौीभषाको हमने 'मारगृर्जर' की संनादीहै 
उस वारेमे स्पष्टीकरण करना चाद्रेगे । 


परिचिमी राजस्वान व गुजरात इस भू-भागकी मापा त्रिक्रम की चगभग 1 8िवी णतान्दी तक प्राव एवा 
सीदहीरहीदह्‌ श्रौर उसमे विपुन साहित्य रचा ग्यारह । श्रपश्चश भ्पाके कालके वाद, प्रदेणकी ~स भाषाको 
क्या नाम दिया जविद्सवारेमे विद्वान एक मतनदहीषहै। चूकि विगत दो दई णताच्दियो मे राजस्थानी चं 


गूवरतो निन मिय भापाप्नो कस्म उमरी दग्रत उत परावमं ा्र परलिगिक न्यामोढके कारणं 1 ञी से 
1 हवो दन 5.6 शर्वान्पोमस्वेग्येग्रयाको मापाकोक्डनोप्रतो गुजराती या प्राचीन गराती कहर 
श्नौर क्टलोग राज-यानी क्ट्नह1 उदादर्ण स्यल्पं प्र्टमदावाद (गुजरात) ते चपर सूचौपत्रामे श्री तमम 
स॒द्ररनीक्ग्रनाकी नावादोस्व -आपमध्रमाकर मुनि पुष्यतिवयजी न गुवरती वता है, जयकि जोवमुर 
(रानन्‌) सद्य सूवीप्ाम उदग्रयोकौ मापाम्व पदधरी मनि जिवविजवनी ने राचस्यानी वताई दै। 
स्स समथ भू-माय स वित्र करन प्ति हान कं कारश जन सादुत दास रचित जन सादित्यमे तो यह माषा 
एतया व साम्य -सना श्रविकदरै क्रि मापा नेद कौ कन्यना ही हाम्याम्पद लगती दै । प्रयक्त्तानस्वय कीबोती 
चेरननाकी उम वोत तो पराई मना दक्र ग्न-वाव नहीं करना चिप श्रत इम मापा विवाद मे न पड 
दमन सयम माग दग प्रनूमरण क्रनाही उपस्कर सममा है श्रौर कुददयमाना नामक प्रमिद्धग्रयमे मुम गय 

मा- गुजर नाम्रम द्म भावा का वत्ताया टै तमन 19वी तान्न से धू की लगभग 5-6 शतािदर्मों की द्रत 
मू-मात कौ योतचात क्वा मादिप्यिक् भापाका समावेशहा गयार। 


दम प्रकार उपराक्तं मात म्तम्भाम ग्रथ यौ जानकारी कं मक्ता का स्पष्टीक्राके वादश्रव उन 
स्नम्भाकाप्रिवदन त्या जहा है नो मल्यत प्रस्ठुनभ्रनिमे ही मम्बवितदै। 


स्तम्भ $~ प्नो को सरया- 

न्मस्तस्ममप्रतिकेकुतरपनादकी गुद्धमन्धरा जोट व्ह पिद गईं है जिसको द्विगुण्ित करन से 
पर्ष्टोकीमस्य्राश्जा उानीहैि। यगामत्रव कना को पिनेक्र मही मस्या लिली गर्ह म्रौर यीवमे गो पने क्महें 
श्रद्या ग्रिरिक्त ह उन ज्रमाका ती दिष्वसोदे दी गद्है । श्वूरी याश्पूरा तवा क्हीक्टीं नुटव प्रतिकेभी 
परनाकप्रमाद्रः तो उपनव्वह ग्रयवा क्मरै वोगन्रार ति दिवं! तहाएकन श्रविः प्रति्यो कौ प्रविष्टि 
क माकी वर्ह वह्‌ाप्र यर प्रतितं पनाङी म्या प्रजग-प्रलम तिवी गई है जिनका क्रम त्रिमागीष 
प्रमाकानुसार ह णमा समम तना चाहिय । 


स्तम्म 84 -नाप- 

टस स्तम्भमप्रनिके वारमवचारप्रकारसंसूचनादो मदै । पती सख्या प्रति को लम्यई ओर 
दुपरी मस्या प्रति कौ चोडाहदनातीरटै जोदानाने दी-~व्यम है । तीस्ररी मस्या प्रतिपष्ठ (नकि प्रति पने म) 
क्रििनी पक्तियाटै यह्‌ यनाी ट ग्रौर चौ सख्या प्रति पक्त प्रौनतन क्रित श्रपरहँ यह्‌ दिषादीटै। चारी 
सस्यार््ोदोटगीक्रम मिवा प्रौर् उट प्रतय 2 क्टनत्तु सुधिया वे निय ववम ˆ६ निदान लगा दपा 
है। नहाप्नयवत्रत यन तालिका स्वल्यदही दै वहा लकीर द ्रनयको सख्या नही दी है। तवा ज्हाप्रति 
प्नपराढी (प्रवात्‌ बीचमं पत्र ग्रय व उनके वादय श्रार वत्ति प्रानि पिवरी हू) या टत्राव सदिति है वहा पक्तिपाव 
म्रक्ष -नीमन्यापूतकोहीदीदहै। नहा एक स श्रधिङ प्रतिया की प्रविष्टिण्करसावमेकौ गई है वहा केवल 
भरतिदाकी सम्का्टर चोदार्दृषी दोटैग्रीरवे भी जवर प्रवि प्रति भिनहै वो लम्बाई व चौडाः दोना की तधूततमव 
दीघनमरदा न मन्प्ये लिघ्ठदीग्डहै) रटाठ नाग 3 (ग्रा) मक्तमरस्तोत 5 प्रनियो षौ प्रविष्टिदे सामने 24 
प 27>12 स 13 निवन कात्य यद्‌ है ङि इव पाना प्रतिपा कौ चम्बा भित निन हिजोनीचेमे 24श्रौद 
ञ्चेम ३ 7 रे-टीमीटरहै रौर दसौ प्रकार चौटाई्‌ भो भिन-2 टजीनीचेम 12 श्रौरङ्चे म 13 से-दीमीटर 
है। द्रूकरिसटमीटर मी कोद बहून व्रिन्तार गाली दुग नींद श्रत हमने मीलीमीटराम जाना श्रौयस्कट्‌ बही 
सममाट- प्रायसे भवित को पूरा मटीमीटर गिन लिया ग्नौरश्नविसेक्मका स्मेड दिया दहै। 
स्तम्मं 9- परिमाण-- 


इस म्तम्मम भरी मूचना दो रष्टिकिराम दी ग्‌ 2 -- 


(11) 


ग्रन्थ के स्कन्ध (खण्ड) पर्व, सगं, अध्याय, प्रकाश्र, परिच्छेद, ग्रधिकार, प्रकरण, उटशक, ढाल, पद, छन्द, 
गाथा, शयोक श्रादि की सस्या द्वारा उसका परिमाणा वताया गया है । जहाँ उपलन्व है वहां प्रथाग्र [ग्रन्थके 
कुल श्रक्षरो की सख्या को 32 प्राचीन ्रनुष्टभ्‌ छद काश्रक्षर परिमाण) से भाग देने पर्‌ भ्रानि वाला 
भजनफल ग्रंथाग्र कहलाता है ] सख्या मी लि दी है । परन्तु कभी-कभी यह्‌ ग्रंथाग्र संख्या वास्तविकतासे 
मेल नही भी खाती है क्योकि लिपिक इस सख्या को ्रनुमानसे प्रथवा वडा चढाकर श्रवा परपरागत 
पास्त्र वशित परन्तु वतंमान में प्रनुपलन्व है, वहु लिख देते दँ । सूचीपच्रमे दी हुई पन्नो की सस्या को 
दुगना करनेसे पुष्टो द्धी स्ख्याभ्रा जाती है म्नौर उसे पक्ति प्रतिपृष्ठ की सख्या से गुणा करने परग्रथके 
कुत पक्तियो की सख्या न्ना जाती है रौर उसे श्रौ्तन क्षयो कीसख्या से गुणा करने पर ग्रन्थके कुल 
ग्रसे की सस्या श्रा जाती ह जिसमे 32 का भागदेनेसे प्रथाग्र की सख्या भ्रा जविगी-- दस प्रकार पाठक 
स्वय प्रंथाग्र ग्रनुमानित कर सकते हे । 


साधमे यह भी वताया गयाहैकिप्रत्तिसंपणंदहै या श्रपणं या बुटक प्रौर यदि श्रपुणंदहै तो कितनी 
प्रपुरता है । यदि प्रति पूरे ग्रथके एक भ्रशहेतुही लिखी गईदहैश्रौर वहुश्रण पराह तो उसे प्रतिषरूणे' 
कहा गया है । प्रथम या श्रन्तिम पच्च वहुषा नही होतेह तो प्रति को्रपूरं न कहकर वसी टिप्पणी ति 
दी मर्ह कि पहला या श्रन्तिष प्चाकम दह । उपरोक्त परिमाण सूचक शन्दोंके प्रथम श्रल्षर ही बहुधा 
सूचीषत्रमे लिते है श्रततः तदनुसार प्रथं लगा लेना चाहिये -जंसे स = संपुणं, र =घ्रपूणं, प्र =ग्रस्थाग्र। 


स्तम्भ 10-~ प्रतिलेख वष, स्यल व लिपिक :-- 


(1) 


इस स्तम्भमे प्रतिके वारेमे तीन प्रकारसे सूचना दी गई टै-- 

सवं प्रथम प्रस्तुत प्रति जिस वपं म निवी गई दहै वहु विक्रम सवत्‌ दिया गया) कदाचित्‌ कही परशकया 
वीर सवत्‌ य) प्रन्यसालहेतौ वला विशिष्ट उतल्लेव कर दिवा ग्या । विक्रम सव्रत्‌ से णक सदत्‌ व ईम्वी 
सन्‌ कमणः 135 प्रर 56 केम होता है जवकि बीर सम्बत्‌ 470 श्रधिक होताहै, परन्तु बहुत सी प्र्तिधो 
मे उनका प्रतिलेन सवत्‌ लिखा हुश्रा नही भिलतादहै। एेसी ब्रवस्थामे अरनुमानसे वह्‌ प्रति जिस ्तःन्दी 
मरे लिखी प्रतीत्त हुई बह पिक्रम की णताब्दी लिव दी गर्ह 1 स्यपि नमान लगाते हुए हमने पर्याप्त 
प्रनुदारद्ष्टिसे काम लिया (म्र्थात्‌ सदेहास्पद मामलोमे प्रतिं को प्राचीन की श्रपेक्षा ग्र्वाचीन ही 
ठतानेकीश्रोर भुकाव रहार) तोभीग्रन्दाजतो प्रन्दाजदही है । श्रत. पाठकों को सलाह्‌है कि हमारे इस 
प्रन्दाज को टोस प्राधारन मनिले। सिन्न-मिन्न वर्पो मे लिखित प्रत्तियो की प्रविष्टि जवणएक साथहौकी 
गई दै वहां कालावयिकी सीमायेव यया योग्य सूचनादेदी गर्हे । 


(11) दूमरी सूचना प्रति किसस्थलमें लिघी गर्ह उसकी श्रौर 


(111) तीसरी सूचना लिपिककेनामकीहं 


स्तम्भे 11- विरेषन्नात्तव्य- 


उपरोक्त सत्रके श्रलावरा ग्न्य ग्रथवाप्रतिकेवारेमेजो भी सूचना देता उपादेय या श्रावण्यक समभ 


गयां उम ब्रास्ति उनन्तम्भकी शरण नी गहु । यद्र तरहू-तग्ट की जानकारी से भदा गयाहुं रीर उनगा 


ध्रपनोकन परिये विना प्रविष्टि पूरीदेव सीद रेषा नही कहा जा सकता । दन स्तम्बमे द) गई जानकार) 


1 


कततिपय उदाट्र्ण है--दित्रित, शोधित, अ्रपठनीय, जीरं, प्रयम ब्रां, ताडपयीय या वस्त्र पर, देवनागरी से 
प्न निवि, स्वणक्षिर, ग्रन्व का दूस प्रचदित तस, प्ररित दै, वृत्ति प्रादिका नाप जो च्रवस्तर इृत्तिनःार श्रषनो 
य्लिकोौदेते ष्ट, नावम मीश वत्तु जोसनम्नदो श्रादि 21 


0 


उपरोक्त स्तम्भा क प्रतिरिक्ति सग्कारी निर्धास्ति प्रपत्र द्वारा चार श्रय स्ठम्भो की श्रपेक्षा फी 
शरद्‌ टरै जो निम्न प्रकारहै -- 


(1) प्रति विस पर लिखो गरहहै -- कागज, ताढवव्र भोजपत्र, कपडा भ्रादि। 
(2) भरति परिस लिवि म लिषी गई है -- देवनागरी मोड, धरसी, गुजराती । 
(3) प्रि जौरा रीक दै या श्रदठनीय है इत्यादि सूचनः । 

(4) प्रय शद्यावधि मुद्रित हो चुप है प्रवा श्राज तक प्रमुद्रित हौ है। 


परतु इस सूचीपत्र म इन चार स्तम्भो कोनी रवा दहै श्रौर सका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार 


है -~- 


लग्मग सारो को सार प्रतिया कागज प्र ह श्रौर देवनागरी लिपि (परक्षर प्रधिक्तर जन मोद 
वि हृण) म लिखी हई है पतत श्रलग स्तम्भं यनाकर सवशर ,, का शिशान समने म गृ सार 
नहो प्रतीव होता। दमो प्रकार इस सूचो पत्र म उत्तखिन प्राय समौ प्रति्यो कौ प्रवस्या ठीक दै, 
पठनीय है श्रत उसका भी स्वत-त्र प्तम्म वनाना उपयुक्त नही लगा। हां, कदाचित यदि कोई प्रति 
कागज पर नहीं दै प्रथवा देवनागरी लिपि म नही तिपी हई है प्रथवा जीण व प्रठनीय दै तो 
चसा उत्लेव श्रवश्य " वि्चेप चातन्य' स्तम्म म वर दिया गया है। विकतेप उत्ते वे प्रभाव मे पाठक 
निक यह सममः तें कि प्रति दवनागरी क्िपि मे कागज पर किवी हई है श्रीर उसकी दशा ठीक 
है। तथा प्रया के धरयवधि मुद्रित या प्रमृद्वित होति की जानकारी का सक्लनक्रनेमे हम धसमप 
रहै है1 भरत श्रपण र्वा श्रसत्य जानकारी देने की श्रपक्षामौन रहना ही धेयस्कर समभा दै) दसा 
पता शौधार्थी या प्रकाणक हमार) श्रेक्षा प्रामानी रला सक्ते । 


तथा इस वारं म एक श्रीर निवेदन है। श्रतिरिक्त परिशिष्ट तया श्रौर क्ट स्तम्म सूचीपत्रं 
जोहे जा सक्ते ह श्रर उसे शौरघाथिया षौ श्रवप्य कुदधसुचिधाहौ जाती है । पस्तु सायमेद्मे यह 
भौ नदी भ्ूलना चाहिय कि सूचौ-पत्र कौ ्रपनी मर्यादां होती है श्रौर सूवौ-एतर वनने वलि की योग्यता 
भी श्रसीमित नही रती। ग्य के वारे म ्राव्रश्यक् सूचना स्म्मेत सूची बता देना पर्याप्त है, चाकी 
सव टर सारी सामग्री प्रचाक्रर णोधार्था का देने सं उस्म प्रमाद पनपतारटै भर-वेपण की जिनासा 
कुण्ठित हो जत्ती है जो ज्ञानके विकास के लिये घातक सिद्ध होतो है1 सूची-पय वितना भी विस्तृत हो, 
पोधार्थी कै लिवे तो श्रसल प्रति यारोटोित्म प्रिविम्ब देपने वै अवावा मत्यतर नदी दै, यह हमार 
निश्चय मत ह भ्रयया शोधकाय वै प्रति -याय नही होगा कैव्त सवौ चनानि वाति पद ही श्रधिक 
भार लादनं से यह्‌श्वम साध्य काय श्रोर इतना गुद्तर हो जावेशा कि हाधारण मनुष्य दसत षो हाथमे 
लेनै ते ही धरा जावणा - उसका उत्साह मारा जविगा। सूच पन सूचना है - जांच के लिये श्रामत्रण 
हि~ निणय का प्राधार तर्ही । 


॥॥ 


श्राभार परदशन 


(1) 1. सुनि श्री जयानन्दजी महाराज साहिव को वन्दना कसते है जिनकी अराज्ञा से खरत्तरगच्छं 
समुदाय जोधपुर के श्रघ्यक्ष महोदय ने श्री महावीर स्वामी मन्दिर कै यशोसूरि व 
केशरग्णि भण्डारो के ग्रन्थ य्ह रोवटी मे स्थानान्तररित करः व्यि है। 


11 श्रीमान्‌ मिलापचम्दनी साहिव बटढा धन्यवाद के पात्र है जिन्होने श्री श्रोिणां तीथं कै 
रत्नप्रभ ज्ञान मंडारके सुचीकरण हेतु सम्पूणं सुविधा उपलब्ध की थी। 


111. श्रीमान्‌ सम्पतराजजी साहिव ससाली धन्यवादके पात्र है जिनकौप्रेरणा से सुनिसुत्रत स्वामी 
मन्दिर भण्डार के ग्रन्थ यहं रावटी मे स्थानान्तरित कर दिये गेहं । 


1४. श्रीमान्‌ स्व. भोपालचन्दजी साहिवि दफ्तरी की श्रात्मा को शान्ति मिले जिन्होने श्री केशरीया- 
नाशजी के मन्दिर के भडार के सूचीकरण हतु सम्पूणं मुविधाये उपलन्धं की थी। 


५, श्रीमान्‌ स्रायरमलजी साहिव पटवा धन्यवाद के पात्र है जिन्होने श्री ' चिन्तामणि पाण्वंनाथ 
मन्दिर कोलड़ी भंडार के सूचीकरण हेतु सम्पूणं सुविधार्ये उपलन्व की थी। 


1. श्रीमान्‌ कलत्याएमलजी साहिव भंसाली धन्यवाद के पात्र है जिन्होने श्री कुधुनाथजी 


। के मन्दिर के मंडार के सूचीकरण हेतु सम्पणं सुविधा उपलब्ध कौ थी। 


(९ 


(2) स्व. श्रगरचन्दजी नाहटा वीकानेर, श्रीमान्‌ मंवरलालजौ नाहटा बीकानेर एवं महामहोपाध्याय 
श्री विनयसागरजी जयपुर वालों को घन्यवाद दिया जाता है कि उन्होने इस सुची-पत्र की भूलो का परि- 
मार्जन व संशोधन किया है । 


(3) सेवा मन्दिर के परिवारे से श्री वंशीधरजी पुरोहित वी.ए-एल.एल.वी., श्री सुशीलक्रुमार मथा 
एम.ए. एव श्री रामलालजी घाड़ीवाल के नाम विशेषरूपं से उत्लेखनीय हि जिन्होने इस सूची-पत्र को वनाने 
मे पूरा सहयोग दिया है। 


तथा पुस्तक प्रकाशित करने का मुभे विल्कुल श्रनुभव नहीं था- यह्‌ प्रथम प्रयास है प्रतः कई 
भरते हुई ई। उदाहरण स्व्प प्रूफरीडिगि का काम मैते पूणंतः कर्मचारियो षर छोड देने की भयकरः 
भूल की श्रत्तः इस सूची-पत्र मे श्रनेक श्रशुद्धियां छप गर्द है) इने स्तव के लिये एक मात्र दायित्वव 
दोपमेरा ह्रीर्‌ तदर्थं क्षमाप्रार्थी हूं। 


जोधपुर 
2044, टोलि क्रा रजपर्वं 


त जौहरीमल पारख का प्रणाम 
दनक 3 भाच 1988 


राजस्थान के जन ग्रंथ भंडासेष्षे 
हस्तलिखित ग्र॑थोंषा 
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ति १) 60 | 26 >< 11: 627 ४ 16वी 
# प्रा. 42 | 26 > {1 >: {5 >८54 [ ,, दोनो स्वध 223 श्रध्य| {653 
† २, 53 | 30 >+ {1 > 13 > 56 न वी 



























4 1 भाग विपापं - 1 (धर) 
= 3 34 4 # 
| 23 | सूवश्ता्ूय उपायम उण शुमा गर (प) 
21 | महा 1१४4 ¢ (न. 
22 | मु सुगत 1946 १) ^ 
23 | „ भर्व | , ५ (वप) 
24 | „ [१45 | ,, मा परू-ट 

(ग) 
25 | के नाप29/9| „, र (१) 
26 | भोति 118 ११ मूष 
27 | केना 13/11 ५, नैदीपिका ॥१५..५ ) -हपपुणत| मू (0 
28 | कु थु 29/2 2 ~ + ५ नै + ५ ~ प्ापुगम | + + 
29 | महा [प्र३ ५ वृत्ति १ न »» {णोर |मू य्‌ 
30 | के ना 18/40 ऋ + ~ + ५ ए ११ | 
31 (मूनिसु 3६214 भ (॥ गर्म स्वापो भू (प) 
32 | केनाय 10/77| = ,, + ५ (ग) 
33 | ,, 15/132 वि १ गुषर्मा स्वामी ५» (प) 
34 | कौली 872 # १ ह + (प) 
35 | कं नाष 29/99. की वृत्ति १» त भ शोतादाचाय ग्य 
36 | मूनिषु 1 भ44 स्यानाद्गमूव् अवद ए२ ऽपा7ढ सुषमां स्वामो भू (ग) 
3 | भि 1४19 , र र क 
38 | महा ¡प्र 9 वत्ति 9 षा गरधर्मा प्रमदेव तू षु (ग) 
3ॐ9 (के नाय 4/3 





1) 





जैन श्रागम-क्रंग सूत्र 





9११7 


द्वितीय म्रंग प्रा. 
१ वा 
॥ 9) 
7 + 
| भ्रा. मा. 
४ भ्रा, 
0 भरा.मा. 
+ प्रा. सं 
1) ॥ 
# 70 
१) 1 
+, महावीर स्तुति प्रा. 
+ का] श्रध्या.| , 
+› वीर स्तुति। , 

। त 1 
प्रगाह्य | सं. 
नीसराग्रंण प्रा. 

(ठःग्गाग) 
४४ 3) ५४ 
प्राम 


6 


30 
22 
४५ 
54 
63 
30 
51 
50 
89 
346 
12 


132 
105 

8२ 
241 
131 


84 


27 >‹ 11 > {1 42 
26 > 11 >< 13 >< 44 
26 ‰‹ 11 >< {1 >< 41 
26 >< 11 >‹ 11 >‹ 41 
26 >< 1 ( > 6 > 32 
26 >< {0 >< {1>. 33 
26 >< 11 >< 15 > 35 
26 >८ 11 > 17 + 45 
26 >< 11 >< 18 >. 72 
26 >< 12>‹ 15 >< 48 
2९6 >‹ 11 >< 19 >. 59 
25 > {0 > {4 > 44 
26 >< 12 >< 19 >‹ 55 
1 99:30 
20 > 12 >< 16 > 34 
२7८ 12 > 15 > 52 
28 > । 1 > 13 > 42 
२6 >< 11 >< 15 > 46 
32 >८ 13 >. 15 > 63 
27 > 11 >< 12 > 39 


ष. प्र. स्क. 10 
27 # १ 
9 ॐ % 
„+ द्धि. स्क. 4 अध्य 
„प्र. स्क ग्र 5000 
प्र. स्क. कुं चटक 


अ, 12 श्रध्य भ्र, स्क 


श्र |उवेसे 23 प्रध्या 
सं.दोनो स्क.ग्र.16950 
दि. म्रघ्य-मात्र 

छठा प्रध्या. मात्र 
क्रियानाम प्रघ्य मात्र 


छठा प्रध्या. मात्र 


ध्र. उसे 23 प्रध्या. 
स. श्र. 3800 
3459 

„› 18000 

,„, 3750 


[की 


37 


1696/ 
1761 
धमदास 
{वी 

| 8वी 
[छवी 
[तवी 
20वी 

1 वीं 
178; 


[वी 


.| 1897 


{न्रा 
1867 
16वी 


[6वी 











8 ] भाग विमा१ -] (न) 
1 1 | 2 3 | 3५ छ | च 
60 | कावड 20 | मग्वतीपूव १2९२५०11 50178 भुधर्मास्वामी मृग) 
61 | के नाय 5/3 1] ॥, [1] १, 
62 | श्रोत्िया ¢ ॥ि ध 
63 | महावोर [ष्‌ , वत्ति ५ षप सुधर्मा ध्रमदेश [व (न) 
64 | मनिस 140 7 ^ १ 1 1 1 
65 | महावीराप्रा4 न. प ग ५ १ ५ 
66 | कोनने 1012| = „+, ४ शृषर्मा स्वामी |मू(ग) 
67 | महावीर [ग्र न ५ 7] ] 
68 | बे नाथ 17/50| =, [वत्ति + नाप ५ परमप नैव (प) 
69 | कु मनाय 2/6 | = ,„, ५ ५ प +-ट (ग) 
70 | कालय {01 ॥ प 9 र भू (ग ) 
21 | कूयुनावऽ2।18 ५ ध 
72 | रोति 2४408 ,, र (ग) 
73 | क नाय 10/41 ५ ^ 
॥ | 
74 | मूनिषु 1/प्र5| ,, 
275 [दनाय 52/22 > नि 
76 | द नाय 6/10६ त 
२ 1 मूग) 
27 |, 6161 ५ कीच्त्ति = णा पभयन्य गय 
78 |, 9/1] न 
छः ॐ» ॥\। ,। 
19 | रौलो 21 „ का वाजतर + एमा 


जन प्रागम-श्रंण सूत्र 


पाचवा अग 
(व्याख्याग्रज््ति) 


18, 
37 

भागम साहित्य 
(3, 


वपय मूखी 





| यर ति त 8 | 8^ 9 | 10 | 41 
प्रा. 401 | 27 >‹ 11 >< {3 >< 52 | सपण 1670 
+ 205 | 26 > 1{ > 17८ 54 | सं. भ्र. 15875 1698 
7 904 । 26 > 12 > 13 >< 41 ५ 1887 रतल 
प,मनोरदांस 
प्रासं 971 | 24 > 13 > 15८47 , 4] शत्तक 1894 
१ 713 | 33 > 19 >< 17 >< 45 ५ 1900 
तष्वतराम 
9) 681 । 31» {5 >. 14>64 ,, ग्र {8616 | 1965 
जोधपूर 
प्रा. 423 | २7 >< [1 > 11240 | त्रुखक [वी वीचमे करट 
पत्तं कम 
४ 168 | 26 >< 12 >< 13 >< 38 | श्रपुरं शतक &/ एतक| ,; 
प्रारसं. 94 | 25 > 12 >< [5 >< 44 | केवल शतक ]/7 तक | ,; 
प्रमा. 5 | 25> 12 > 530 | $प्र.,,का ¶वां 1859 
प्रा. 15 | 26 > 1३०८6240 | प्रपणं मात्र 19बी 
त) 53 | 26 >< {1 >< 15 >< 45 | ,, 13 श्रालापक मान्न [तवी 
देवनीये, णतङ 
प्रा.मा. 11 | 26 > 11८ 6>35 | केवल जयंती प्रषनोत्तरी। 1763 2/{ {- 3/1,2 
-- 7/9, 10.9/ 
१ 20 | 26 > 11 > 11 >< 38 | ,, पम जयपाली | 18वी 33.00 +-11/ 
परधिकार 11.12 -- 12 
४ 27 | 26 > 11८11 4] | ,, 9/36 ष 16/5.6| ,, 1,2,9, 
जमालि प्रधि- 
४ 13 | 25 > 11 > 12८40 | ,, 9/33 जवाली | 19वीं कारादि 
प्रधिकार 
प्रा. 6 | 26 >: 1] >< 12 > 44 | कु उद्धरण मात्र 
सं 424 | 26 >< 11 >< {5 >: 45 | षं. ग्र. 18616 1663 
५ 468 | 26 >< 1} > 15 > 45 4 ५४ 1667 
ष {2 ¡ 27 > 11 >८18>54 | सं.138 1925य्दे। 1658 








10 ] भरापविपराग ~] (ब्र) 
{=-= | 2 3 3^ 4 | 8 
80 | मृनिमु 0 भयवतामूवष्ो षञ्माये , 0णहवण्ा 3 मानविखय 1 
81 | कोल्दी 22 „ य्राछि % भणत ठातिक्ामें 


82 | के नाप] 1/9 | नाता घम कयाद्ध मूतर | द्नोषतपय पस सुर्मास्वामी |मू्‌ (ग) 


83 | मुनिमु [भ्र53 
84 | के नाय 1/31 
85 | मुनि सु [54 
86 | भोपिवा 1४35 
87 | कै नाय 4/1 
88 | प्रोषि 1प्र३1 
89 | के नाय 14 
25 
90 ५ 5/2 
91 | ते म {पि58 
92 |ॐ नाप 4/14 
93 | „, 5/102 
94 | घेम [प्र59 
95 | कोलटी 24 
96 | के नाथ 1/26 
97 | बु नाच43/9 
98 | „, 23/6 
99 | के ना 13/36 


| 


॥। 


0१1४ 


॥ १५ मू ~+-ट(म) 
+ 1 मूग) 
[1] क मू ~-ट(ग) 
"५ मू (न) 
+» ++ मू (य) 
॥ + (िनकमुदग मू ट(ग) 


५ सुधर्मा स्वामो मू {ग} 








जेन प्रामन-मंग सूत्र 








221. 
। साहित्य | मा. 9 
1 प्रा, 3 
प्रग सूर्र|घम्‌ | प्रा.मा.| 7 
कथाये 
+ प्रा, 110 
५ ध 170 
(8 ) {59 
¢ ४ 248 
ष पः 223 
॥ ‰ 109 
॥ ् 146 
¢ ¢ 55 
॥ ध 154 
छठा श्रग सूत्र | प्रामा, | 263 
धा प्रा. 131 
४? प्रा-मा. | 169 
त 333 
॥ प्रा. 209 
र ; 117 
# प्रामा. | {06 
70 प्रा. {49 


27 >< {2 >‹ {2.31 


8 





28 >< 1] >८ 5 > 65 

29 >‹ 11 >. 18 >. 63 
30 > 12 >< 14 > 52 
25 >< 11 > 11 >< 48 
26 >< {1 >< {{ >< 47 
28 > 12 > 10.८32 
27 >< [1 > 11 >+ 32 
33३ >‹ 13 >‹ {३ >. 64 
25 >‹ 11 > 13 >. 41 
26 >. 11 > 13 > 44 
26 >८ 11 -+- 11 >. 42 
२5 > 11 > 7 >< 40 

26 > 10 > 11 >. 44 
26 > 12 >. 7 < 43 

25 >< {2०८ {5 > 3 
2०८14 9८35 

27 > 1{ >< 16 > 44 
26 > {२ >८ 5 >< 46 

26 > 12 > [12 >‹ 38 


नुटक 


सं. दोनो स्कध 


भ्र दि.स्क.के7वगं तक 


+ श्राठयी कथां से 
हि. की 1 


सं दोनो स्कध 


सं. दो. स्कंघ 
ग्र. 14000 
प्रपणं दूपरौी कथा 
से ्रततक 
नुटक द्ि.म्करं.$वे वं 
तक 
संपूरणं दोनो स्कघ 


प्रू 


-+ {6दी कथा तकर 


[५ 


श्र. [2की सज्खाय {तवी 


19वीं 
1522 
1570 
16वीं 
1597 
16बी 
1601 
[7वीं 


18वी 
18्वी 
हवीं 
[8वी 
18.39 
तवी 
19वीं 
{9वी 
20वी 


प्राति विजय 
शिष्य 


पहिला पन्न[ केष 


पटिना पन्ना कम 


४, 


जीरं 


न 00 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1५9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 


1 भान विप्राग ~ 1 (भ) 


नाय 11/24 वाचम क्याद्भमूव = | 18320 1 सुधर्मा स्वामी 
कातदी {014 + 
„ 1013 + 


1 







महा [प्र1; धि भा ५ प्रमपदैव 

श्रामि 2/312 | नाठोपनया 17210020292 

न्धा्षरो972 | नाठाघम क्यातो 15214003772 क ५ श्रमयदेव 

प्राति ]प्र३6 छ ५ 

सेमतिगृ 3| यातमा 1621200353 पथकपि ५ 
गच्छ 


क ना 14/59| नादाधम द्यापि | तववापञयद 
९20 2४2 
¬ 27 8०12 


१ 
पोषि 1४26 | उषास दत्ताय मूष एऽ०+व494378व ऽथे | मृघमा स्वामी 
मुम प 
+ [प्र 42 
क नाय 46 

„ 11/20 

^ 14/34 
परोत श्र 38 


ङ्नाप 6/2] 


२ 5/49 


0 अ 


मटर 
मू (ग) 

मृ ट ( 

मू व्‌ (ग 


मू+प्र(म 


गद्य 

गच्च 

मर (ग) 
म ¬+ट{ग) 


तरम 


जेन श्रागम-शघ्रंगण सूत्र 


1 


टा श्रय सूय 


प्रग-साहित्य 
{शिक्षाव रूपकवि 
भागम-साहित्य 


^| 

## 
कठिन णएब्दाथं 
सरगम गाहि्त्य 
सार तालिका 


सतत्र प्रग सूत्र 
भाद्धाचार 


१ 
प्रा.मा. 22 
प्रा. 15 
प्रामा 147 
ह 20 
भ्रासं 61 
6 4 
सं. 58 
सं 88 
मा. 39 
भाम. 20 
मा. 19 
प्रा. 17 
४ 30 
प्रा.मा. 49 
प्रा, 39 
,, 24 
# 35 
११ 23 
५१ 17 


84. 


25 >< 11 > 6 >‹ 36 

26 > 10 >< 11 > 45 
25 > 11 > 5 >< 48 

25 > 11 >८7 > 34 

२5 >< 12 >< 14 >. 44 
२७ >८ 11 >< 22 >< 34 
२4 >< 14 > 17. 72 
33 >< 1३>‹ 13 > 63 
16 >< 13 >< 13 >. 17 
25 >‹ {1 >< 19 >. 50 
15 >‹ 10 > 14 > 10 
28 > 11 >~ 15 > 58 
27 >. 11 >. 11 > 50 
26 > 11 >८7 > 42 

2७ >८ 11 >< 13 > 47 
२५ >< [1 > 13 > 39 
26 > 11 > 11 2.40 
26 >< {1 > {3 > 44 
२७ >८ 11 > 15 > 54 


13 | 27 >: 11 > 16 >. 56 


9 


| + 


श्रपणं पहली कथा 18बी 


प्रघुरी 


१, पचिवी से प्रत चक| [भवी 


नरटक 
केवल ¡{वी [हवी कथ) 
श्रपणं पहली कथाभी 
प्रघूरी 
सं. 19 कथाभ्रोके 
सं. ग्र 7300 
, 19 कघापार 
+» प्रस. के शब्दां 


„» 1 13 श्रनुच्छेद 


+; 10 श्रध्ययन 


19रवी 
19वी 
{तवी 
15वी 
1629 
{वी 
1721 
19वी 
1929 


1598 
पौभा | 


„» 10 ,, ग्रं. 886| 16वी 


,„ 160,, भ्र. 1986| 16की 


,, 19 ,.म्रं 976 
, 10 ,, प्रं 812 
त 9 

प्रपूगा हवे ब्रघ्य तफ 


, 2मे 10 ,, 


1613 
1619 
{तयी 
1 तवी 
1 8वी 
} 8 


[ 13 


सीच मे करई 
पन्ते फम्‌ 


141 भाग विमाग - [ (म) 


क| 0 1 | 2 3 | 34 न | ति 








| कै नाय 3/2] | उपाहक्दणामधूव (7352४4022982 ऽछा | चवा स्वामो पट (ग) 
121 | प्रोनिया ।भ्र2े ५ श + ५ 
122 | के नाच] ¢ * शुष 
123 |,» 4/4 ॥॥ # % 
124 |, 2/6 1 1 ॥, ९ 
125 | प्रौनि [प्र39 [1 * + ५ 
126 | क नाय 9/9 क्न + | ट (ग) 
127 | ,, 1/36 क ५ १ मूग 
128 | 35/22 द भ क ट (ग) 
129 17/52 ५» कौ वृत्ति ५ पधा प्रमदेव च 
130 | , {5/216 0 ९ ५ वि + 
131 | चेम 1१60 | चन्तनाद्धभूव ^१14४715088 50112 सुधर्मा स्वाम मूग 
132 | मृसु {५49 ४ 0 1) 1 
133 । सेम 1४6। १. ^ ५ ५ 
134 | श्रारि श्रा 1 1] क | 
135 1 ्र34 ¢ [1 + ॥ 
136 | कैनष15 17 फ श क ॐ 
137 | कानदो 25 क | 
138 | कोनडो 26 = दृति = नपा ५ (पमयदेव | +-बु (ग) 
139 | मदावोरश्र10 1 ॐ 45 


3 1, #। 
# ५ 





जन ध्रागम-प्ेम सूत्र { 15 





~~~ ~~" --------- ~~~ ----------------------------~------ --- --- 
6 | | | 8 | 8५. 9 | 10 | 11 
सात्तवां श्रम मूच प्रा-मा.| 61 | 26८ 11>.6>38 । सपरं {2 प्रध्याय | {863 
श्राद्धाचहर 
+ ५ 116 | 27. 12८4; 30 [तवी 
2 प्रा. 27 | 25; 10 > 15 >< 43 क [9वी 
॥ ४ 22 | 262. 11>:14550 | 19बी 
८ ५ 23 | 26 > 11 > 13 >. 43 | सं.10त्रघ्याय म्र.9] {तदी 
क 23 | 28 > {2 > 13 >८54 | श्र हिवि श्रध्याय तक | [भ्वी 
४ प्रा. मा. 60 | 26 > 112८ 5>6 42 |च्र.ण्वें ,; 20बी 
५ प्रा. 11 | 26 > 112८ 1650 | श्र,3 दे ,, 20वीं धद्धिला पल्ला कम 
0 प्रा.मा, {1 | 26८ 1162632 | श्र. पहिला श्रष्या भी| 20कीं 
श्रघूरा 
प्रागमन-साहित्य | स. 24 | 26 >< 10 >< 14 > 44 | सं.ग्र.०44श्राध्या. 10 | ।9वी 
# ह 30 | 25 >< 11 >< 13240 | ष. 10 प्रध्या. की | 20वी 
प्राठवो श्रंग सूष| प्रा, 19 | 26 >< 11 >८ 15 > 53 | स10 ,, 890 | !करी 
धमं कथायं पोभाजीत 
## ४ 2। | 26 >< 12 > 13 >< 48 5; 16वी 
7 र 30 | 27 >. 11 >< 11 >. 40 ४ ह [तत्र 
४ ध 16 | 28 > {1 >< 15 > 58 „ श्र. 790 15६9 
५ मोभाग्यमुन्दर 
११ | 25 | 26 >< 11 > 13 > 43 न ग्र. 195 1654 
पली, जयत 
र र 24 | 25 >< 10 > 13 > 33 „, 92 कथये | 1746 
ग्र 800 
(८ ॥; 19 | 25 > 11 > 15 > 50 ;. {0 श्रष्या. | ] हवी 
ग्र.800 
४, प्रा स. 24 । 27 >< 11 > 1547 ;; 10 पथ्या. | [वी पृष्ठ नदीं 


१ + 23 | 25 > 132 15 > 38 „„ [0 श्रघ्या | [भ्वी 


॥ प्राग दिपाग -1 (५) 














(*। 
~=. 9 10) 
॥ २ 1 3 | 3^ 
प 
140 | नद | ९.४८ एनततमूव 4013-3 50 स्वभ 
141 | मर्त 1५4 () 0 न 
142 | * 10 | ५ १ ५४ 
14 [५ [६ | 11111 | भ 
571४ 
144 | इता 52/14 क 1] ४ 
145 3211 ४ ॥] 
।, 
1:6 [रे शर [744 द () 
1, 
147 | , 157 ¢ [| 
॥,। 
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भ्रागमस्पान्या| म. 11 | 25 13>19>५40 | ,, भम्र. ६0) 1928 गान. 
साहित्य वर, प जोव 


भाग विप्राग - [प्रा (णै 








30 ] 

। | 2 छ 3 3५ 4 
ल विभाग 1 (1) ` य्य छर सूत्र 

1 | सम [श्रा 131| [तीय 4108 507२ मद्रगहूस्वामो |मर (ग) 

2 | ग्रामि न्ट „, ८) +» गरूट(ग) 

3 | मद भ्र । श #, 

4 | भोति [प्रा४ छ ट | 1] 

5 | , 1 षा83 १ ५ [| | 

6 | कु ना42/[ | निशोयकी बि कि199 प (पा ण 

7 | महा पा19 | वहद्रलनून वृत्ति | पततमा? इण +न मद्रवाह्(लमकीति | पव्‌ (ग) 

8 |“ [प्राा[ | प्यवहारमूवर ४०५2)०12 56012 भद्रबाहु मूप्र(ग) 

9 | प्नोति [ह] | दवाधूतग्क्धमूत् 1 1181 ५ मू (ग) 

10 | काणो 96४ | उत्पमूच्र #िगा7० ऽप ] मूर(म) 

11 [के ना 24/79 मू (ग) 

12 | भग 1१36 | ,, + * ५ प्रग) 

13 | तरे ना 2/24 % -भ-ङ्िरणुभ्वल) र धिणणदेे9ी | (वमन्तागरगहि | मूव्‌ (य) 

14 | , 14 १ # 4 भक्तिसापभ | भ्रवर्वान्य 

15 2011 क ¢ भद्रबषटु मूट (ग) 

16 | महा 1964 २ --्रणावली| „+ पधा  (धममागर | मूव (ग) 

17 [कना 206 $ ५ + (गुखविज्य | प्रत्वस्पि 





जन श्रागम-अग बाहय-ठेदसू्र 


6 | ।। | 8 | 
चेदमूत्र साघु | प्रा. 28 
समाचारी 

४ प्रा.मा. 62 

39 18, 1 0 1 

19 49 

0 ४४ 53 

घ्रागम व्यास्या | प्रा. 20 
साहित्य 

छदम साघ्वा- | प्रासं 164 
चार तियम 

1/1 1९। 2 3 

प्रा. 14 
दणाभ्रतत श्राटवा 

प्रमप्राय त्ताथकर १ 96 
पःल्पाराक, साधु 
पमाचारी 
च स्थिरावली 

न प्रा. 82 

५ प्राप्त. 131 

7 ५6 201 

^; 9 56 

४; प्रा.मा,. 134 

व| प्राम. 127 

६. पाममा। {34 





27> 11 > 13 > 40 
25 > 12 > 6 >< 55 
25 > {1 >८5 > 38 
25 > 12 > 8 37 
25 >< {3 >८8>८35 
30 >< 12>८ 15 >< 56 
33 > 12 > 17 > 76 
27 >< 11 >< 16 > 57 
26 > [1 >< {5 > 52 
35 > 1 4 > >< 36 


28 >» 11 >8 > 38 
21.11.1८2 
26 > {1 ~< 13 > 41 
26 > 11 > 13 > 50 
26 >: 11>. 5 ~ 40 
२6 > 11 ~ 18 >: 52 
26 >< [1 > {3 44 


सपूण203दे ग्र.815 
५ ,, ग्र. 825 


तृतेय वेड पपू 
सूरं 10 उदेरक 


, 99 


„ ग्र. {1216 


500 


, भ्र. 5000 
,„ प्र. 4६1 


| 
| 


~~~ ~~ 


16की 
19वी 
[भ्वी 


1933 
विक्रमदुर 
944 
विक्रमपुर 

19वो 


16वी 
{दी 


16वी टीफम 
दास व्टपि 
1485 
नागवुर 
हममागर 


38 चित्र ह 


1536 
1548 12 चिध्रटै 
समवतः रनेना 
देष प्रणन्विहै 
विस्तृन 


1628 
1645 
1658 
1664 


परन्ति है 
विन्नृन 


1687 


आग|दिमान ~ { ला () 


भदशह मूट(म) 





२» मू (ग) 
५ मूट{न) 
९ ११ 
१ पू (ग) 
॥ [१8 | „ ५ 1 पट (ग) 
24 | देनाय 8/0 | =» र +^ शर (ग) 
25 | „+ 8/4 न वि 0 मूटे(ग) 
26 | „„ 6/62 ५१ २ ५ ५ 
27 | बोलडी 12 ५ ५ भद्रदाहुगुखविजय | पनवर्षाभ्प 
28 | मदा [भ्रा33 + कल्पलता गगा „„ |समयमु-दर | मुद्‌ (ण) 
29 | , 1937 „+ न मृगेधिष्ठा -+5प0पाप४ड १ (विनयदिजय | 
30 | , 1घा35 + -~करिरणावत न ाातकणा +» धमार (१ 
31 । भोति 1 परा „+ --बालाववोध +ए12५*20०078 छ क पूटषार(ग) 
32 | कोको 1231 (कल्पसूत्र +-सनेहविषौवपि | 9178 त भद्रवाहू(जिनप्रम | मूव (प्र) 
33 13 २ श ७ मूटस्या 
कणा 
34 | कं नाय 48 ॐ ध मू (ट) 
35 | वेम [भ्रा133 % र ५ 
36 | के नाष 8/13 ५ --षटस्यततष्ा ॐ ग |, (व्िमपसु-दर |मूव (ग) 
37 | कोलदो 15 


भदश मूटम्या 





जैन श्रागम-ग्रंग वाह्य-छेद सूच 


[ 33 














6 | ॥। | 8 | 84 9 | 10 | - च ॥ श 121 ` 11 
दणाश्रुत भ्राठत्रा| प्रा.मा.| {16 | 264 1126८32 | लसमम पूणं 16६89 4 पत्तं कमह 
प्रध्याय तीर्थकर 
कल्याणक, साघु | प्रा. 43 | 26 >< 11 >‹ 13 > 39 | सदूखं प्र.1250 | [त्वी 3 चिक्र मामूली 
समाचारी 
व स्यविरावली | प्रा.मा. | 141 | 25 2८ 10 >. 14. 46 | श्रपूरं वी | 31 वित्र 
7) व्याख्यानमभीदै 
४ ह 59 | 26 >< 11 > 5 >< 40 | सपृणं 1 7वीं व्याख्यान मीहै 
त प्रा. 76 | 28 >< {2८9 >< 33 ग्र. {21 1719 
प प्रा.मा | 124 | 25 112८6५2; न 6 1122 
7) प्रा. 71 | 26 > 11 > {1८25 | } {74 
प्रा. मा. 95 | 25 > 11257 >434 ॥ क 1757 
18 १ 137 | 25 > 11.८6 >< 38 ११ )) कथासह्‌ 1758 
५ प्रासंमा,| 133 | 27>. 12 12>८60 | ,; 1766 
र प्रा. सं. 184 | 26 >< {1 >< 15 >< 50 | । 0वाचनाये | [वी 
7 $ 210 | 28 > {3 > 10 > 46 | + [बी 
+ ४ 299 | 26 > 11 >€ 10 >८431 | ,, प्र. 4814| ¡इवी 
9 प्रा. मा. | 153 | 25 > 12 >< 17 >. 48 | रपूण ग्र 1000 तक | [वरी 
५ प्रा. स. 72 | 24 >. 11 >८7> 36 | सपरं 1216 य. कौ| ¡हवी कठिनिपदभनि 
विदत 
५ प्रा. मा. 95 | 24 >< 10 >< {1 458 | +, ग्र. 1216| 8 
+ त 135 | 25 > {1 > 6 >32 ४ ]§वी 
9 त 145 | 26 >< 11 > 8 ८40 | ठगभग पूरणं ग्र.1216, 17293 | 
गुटा. नेयमूत्ति 
४ प्रा. चं, | 154 | 26 > 11 > 14 > 43 | श्रपूरमतं (वृन 1 उधर | 1793 
कमर) 
25 > [{1> {335 | मं. ग [216 का 1807 


१ प्रा, मा. | 243 















| ४ 
++ 1035 
केना 8/22 
,„ 88 
भ्रौसि श्रा 61 


कानी 6 


करना 22/2 
कोल्टो 4 
मक 162 


केना 20/32 | 


1 


| 


। 


॥॥ 


४ 


4 


1 





34. 


02 502 


1 
9 


1 


त = 


भाग विमाय ~ ।श्रा (णो 


ध, 5 
मू व्याट्ान 
9१ मूटस्या 
1 ११ 
ध, भूम 
५ 9१ 
9 टव्याक्षा 
॥, मूग 
॥ पूटव्याष्मा 
| मूटय्या 
२ मूग 
| मूटे क्या 


#1 


५ व्रा 65 [ऋत्यपूव्र--कलदुमकलिक [६72 50१३ एभषवाणा2 


„ ध्रा32 | कन्यमूत्र 

कौत 5 = 

प्रोषि [श्र 96 ग -क्-यदूमकनतिका 
महा [धा34 क 

केना 18/ + वृत्ति 

„ 14/45 $ 

, 15109 *# --किश्णाकवमी 

15/103 


५ {कन्प्चद्विद्या 


४2118 
212 50113 


9 
9, -- १2102११ ४१०३४६१11 ४2 


। 


»# न १११ 


प ावमद्णा 


2.९.11 


„ (नदमीवस्नम | मूष (ण) 
॥ म्‌ 


, [लदमोवत्लभ | मूवृ (ग) 


श मूग 

1 मूव (प) 
५ तरवा 
५ (ममाद |मूव (ग) 


„ (गुमनिदष 4 


जन श्रागम-श्रग गा्य-छेर सूत्र 


दणाश्यतका 
प्राठवा प्रध्या 


3 
प्रा.मा.| 118 
106 
+ 183 
प्रा. 34 
ध 61 
प्रा.मा,| 166 
प्रा. 172 
प्रा. मा.| 129 
| 157 
प्रा. 61 
भ्रा. मा.| 160 
प्रा. सं. | 206 
प्रा. 92 
50 
प्रासं. | {61 
भ्रा. 18 
प्रा. ख. | 100 
। 12 
प्रा. सं. 


3१ 


25 > {1 > {5 > 45 | स. प्र, 1216 का 1810 


25 > 11 > 5 > 38 

24 >< 11>.6 > 32 

26 > {2 >< 11 > 38 
25 >< 12 >< 11 >. 34 
26 >‹ 12 > 17 > 40 
27 >‹ 13 > 11 > 30 
27 >< 14 >< 17 >. 38 
25 >‹ 10 >< 5 >< 46 

25 >€ 14 >< 12 > 34 
27 > 13 > 13 > 31 
26 >< ¡1 >‹ 13 > 43 
26 >‹ 12 > 8 > 35 

26 >< 31 > 122. 32 
26 > 13 > 15 >< 44 
26 > 12 >‹ 10 >. 26 
26 >< 13 > 16 > 51 
25 > {1 > 13 > 36 


126 25 > 10 >< 17 >< 60 


103, 25 > 11 > 15 > 41 


स. 


18; 


16, 


॥ 
स.्र.1216--2500 1816 


| 
| 


--825 । 
1825 
ग्र. 1216 | 1831 
त {1843 
५२ 1845 
सत्यसुन्दर 
1857 
1865 
1869 
ग्र 1216 | 1873 
वाचनाय | 1875 
विजयचंद 
0व्याख्यान | 18176 विगतयार 
गुनावविजय प्रणन्ति 
सुमटपर श्रवचरूरिभी 
त 1883 
च 1885 20.50 प्षयो 
मे ग्ररीदी 
त 19वी गुणाचदने 
मिद्धचद 
इवाचना तक | [9वौ रतनए्ार प्रन्त- 


वाच्य का उत्ते 


गर. 2500 | 19वी 


{भवी 


65 
66 
67 
658 


फोलदी 16 
# -3 
4 * 1 
कु ना 30/1 
„„ 53/3 

कौतदी 2 

फेना 29/35 


„ 29/30 
कु नाप30/2 
» 4/80 
महा [भ्रा 6] 


८9 70 „, 1१159/60 


¶1 
42 
१३ 


24 


वै नाप 8/2 

» 8/26 

,„ 20143 
54 


75 [षहः [धा 40 


76 [र ना29/102 


77 


* 10/82 


कल्पय 


२ 


र» -मुरोधित्ा 
»» 2 प्रतिया 

श 
-कत्पदुमतलिमा 
| 

॥ 
-[-कट्पार्थधोधिनि 
1 1.) 


1) 


3५ 


2102 ऽद 


3, 5५९०0012 


ध 2 ०7168 


52.९1.111... 
१ वादा शा०छ०ाण। 


। 


भागविम घ्रा) 


4 ह 


मदरवाहू। मूट य्या 


भग 


(विनयविजय मव्‌ (ग) 
मूग 
(भक्तिविलास श्र-तर्वाच्य 
(तदमौचल्तष्|मूवु (ग) 
मग 
भूटक्या 
(वि णरमुनि वे (ग) 


मट्‌ 
(1 


जन श्राणम-जग बाह्य-येदसुत्र 





दशाश्रुत हवा 
श्रघ्य जनक्त्य। 
शक स्थविरावली 

~{-समाचारी 


2 


४ 
2) 


1१ 





| 7 | 8 | 8^ 9 | 10 | 11 
प्रा.मा. | 175 | 25 > 10 >. 12 > 30 | सपरं 19वी 
प्रा. 78 | 26 >< 11 >८7>‹. 35 ; भ्र. 1216 {भवी 
५५ 114 | 26 > 112५9 >22 क {9वो 
1 126 । 25 > 17>.7> 24 {भवी 
प्रा.मा. | 137 | 26 > 11 >.6>< 37 छ {9रवीं 
प्रा. 58 | 24 >‹ {2>.9 > 37 | स्थविरावली तक [9िवी [समाचारीनहींह 
क 144 | 27 > 132८7 > 22 | संपं प्र. 1216 1919 
1 51 | 27 > 12 >» 13732 | ,, ॥ 1927 
प्रासमा.| 131 | 26 >< 12 > 4 > 54 $ + 1939 
प्रा. 108 | 26 > 1३ > 6 > 34 ?, ४ 1955 
्रास्त. | 212 | 27> {2 {02८43 | „+ + 1955 
श्रहमदावाद, 
भर. | 133, | 26137435 | , 26 डन [वधो की लाली 
139 # [जगद्‌ द 
प्रासं.मा.| 152 | 25> 11> 11242 | + 20वी जिनकोति सूर 
शिप 
प्रास, 149 | 26 >< 11 >८7 >; 32 २ २ 20वी पन्न भ्रस्यव्यस्य 
लिखापट 
प्रा, . 63 । 25 > 112 13>27 | ,; ५ 20वी 
प्रा.मा 123 | 27 > 12 >. 13>36 | ) ग्र. 4000 20वी 
प्रा.सं. 110 | 30 >< 13 > 18८72 | ,, ग्र. 1216 10 जोध । 1993 परति 
1443 | शिव्दत्त 
2? 1६9 । 25 > {1 >८ {6 4६ | , ४ 2008नागौर प, 
गिचदत्त 
ग्रामा. 7 | 26 > 12 > 8 >< 4 प्न्य प्रधि [ता 1 0प्राप्नयवसानं 








40 ] पाय विप्नपि - [धरा 
1 2 | 3 3^ 4 # 
10. | केना +9 | कल्य व्णन्पान 904 500 ४2109202 श्रर्वाचय 
104 | ,, 4/19 ॐ ॐ न २ ] 
105 । ,„ 82 क-पलतानाम्नीवृत्ति {21021218 क2णणा ९0 समयसुदर गद्य 
106 | प्राति [भ्रा ५ # 1 ॥, 
107 | कै ना 8/1] ॐ | ् श 
108 | , 8/1 ५ ॥ ८ १ १ 
109 1 18/42 ॥,, ॥ 1 , 
110 | मुस [भ्रा{24 11 7] १ 
111 |केना 11/7] ५ ॥ र 1] 
112 | ”8/17 | सदह विपौव्धिताम्नी | 583 एाञवप्कठतण चिनप्रममूरि ] 
पाजिका पिदफाव01 एव 
113 | काले केन्पाते वाच्यानि वा0ठणाणो) $+ जिनहेममूरि त 
114| , 9 कत्पदुषकलिकानाम्नी- | ६4108वाप्र० 2131118 तदमीवल्लभ 
वत्ति ॥ 1] % 
115 |कैना 5/1 | कल्पमूव्र षौ वत्ति 4102 ऽप धा पः 
116 | कोलो १ ५ ‡ 
117 | कुना 24/1 | तत्पसूवर भापा-तर 2103 ऽणा2 80252०1378 प 
118 | ,„ 377 ५» वाचना 9 ४२९३० 
१ 
119 | केना 6/97 | इत्तव्यास्यान 11.81.11 जयानदमूरि ि 
120 | ,„ 9/37 | क्त्यन वाच्यानि गा0तपादाः एठकत्ण 
# 
121 | पोनि वप्रा6 | (स्यतरिगव्ली) कल्परूव | (ऽवशादण्वाए) 19105 50113 (कल्पद्रुम) 44 
122 2/2 6 | (घमाचारी) 


१ 


(७2ाकरत३11) 


भ्व 


जन प्रागत-लंम बाह्य-देदसुत्र 


श्रागम व्याख्या 
साहित्य 


^, 


कल्पसूत्र की 
व्याख्या 

कल्पसूत्र के 
व्याष्यान 


कल्पसूत्र कौ 

दर्गपद विवृत्ति 

रत्पसूत्र की 
व्यच्या 


55 
169 
85 
113 
66 
127 
24 


26>‹ 11 > 13 >< रग 


26 >< {1 >< 5 >. 30 

25 >< [1 > {5 >< 50 
26 >< 11 >< {5 >< 48 
25 >< 1{ > 15 > 47 
25 >< {[ >< 15 >< 36 
27 >< 11 >< 15 > 45 
23 > 11 >< {6 >< 50 
25 >< 11 >< 19 >: 44 
26 >» 1 { >< 16 >< 56 
28 > 11 >‹ 15 > 44 
25 > {0 >< {3 >< 45 
26 > 11 > 13 >< 45 
24 >+ {1 >< {4 > 36 
26 >< {4 +< 11 >< 39 
26 >< {३ >< 11 > 44 
26 >< 11 >< 17 < 50 
26 >< {1 >< 19 >< 48 
25 > 13 > 13 >33 
26 > 122. 16 < 32 


(१। 


\ प्र.1216ज्न 


+, व्याख्यान 


प्रपणं ,, 


१, महावीर जन्मो- 
त्सं तक 
+; 6ढो वध्चना तक 


,, केवल 1 


व्याख्यान मात्र 
„+ तवा व्याख्यान 


1 


सपण 


{11 


,», भ्र. 1216 को 

प्रपणं (कु समाखारी 
ठो) 

,„ ¶वी वाचना त्तक 

)› स्वन्ताधिक्नार तक 

„, केवल चौयी 

वाचना 

५, स्वध्नो से मत तक्र 


„ स्यविराव्लीष्ा 


केवल स्थपिरावती 


ग्र-3041 


19दी 
19वी 
16करी 
1 वी 
1732 
18वीं 
\9वी 
19वी 
20वी 
1638 
1662 
1899 
[वी 
1850 
तवी 
19वी 
19वी 


र्वी 


0की दीका 
॑ र मन्दतगच्छः 





महावीर निर्वाण 
ल्ह 


व्षभचरिते मात्र 


1364 को 
श्चर्ना 
प्रथम पन्नाषूम 


रभ य्म्भत्रा 
पचमति-श्रता 
चपि... 


प्रथम 4पघ्र 
कमर 


खमादारी | 1914 | 





0 





14) 


142 | 


रयु श्रा1] कलपमू्र य्याच्यान 


वेना 83 
मम [्र{3 
श्रोत [श्र] 
वु का 55] 
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67 | कोलो 439 0 ~ ^ त 
68 | कना 37/10| मायपअतित्मगूत 3३०1४ पिका 
69 | बोलो 438 ५, + 
20 | महा 3१16 1 वि 
71 | केना 19/31 
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26 > 1 [> 6 > 38 
26 > {2 > ¡140 
25 > 12 >८6 >< 45 
6 > {1 > [4 >< 52 
>» 12 >< 1] > 38 
27८ [1 >» {3 > 50 
25 >८ [ [>< [8 > 46 
26 >< {2 > 15 >< 41 
25 > 12 > 59 36 
25 > 11 > ¡{ >» 42 
26 > 11 > 13 > 42 
26 > 11 > 11 > 49 
26 >< 11 > 8 >< 40 
24 >< 12> 15 न्तव 
25 > 1} > 17 > 54 
25 > 13 > 17 >+ 48 
274 12 > {3 2८ 36 
20 > { 1 > 6 > 40 
191124८ ,:39 
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72 मुभ श्र 35 सापुप्रतिकमए मू 520) 2८211009 मू 
१3 | कोलदो 436 ५ 1 १ 
274 |कंना 18/35 + र मूट 
75 | ^ 18/39 ५ ॥ १ 

ति 

26 76 11/63 14/ 6 प्रतिप = 6 (०८३ मू 

128,16/32 
82 &५| कीलटो 435 क 4 ,, 9 4 ५ ध 
37,11874 8 
86 | मुमु ३०३6 भ ॥ ९ 
87 | तेम 3६345 ५ प भूट 
1 
88 | महा [ध्राण । मू 
89 | कना 2/9 क ॥ त 
9092, 2/24 10|| रात्रि मवार 13171 5201372 ॥ 
167 13/43 मज्मय 3 9200144 3 (07165 
93। केना 6/7 ति ¢ | ॥] १ 
94 [| तेभ 3१957 १ वाता कः 2:11 मरय 
95 | भोति 351 ॥ श्ररनूदि पि +^ वत्प्ा। 1 
96 | कर च गू-36/1| तयतत्ति प्रतित्रमरानूत | [2 पा शिपा2०३ प 
50 
9 | क ना 15/94] शराद्धगतिकरमरामूत 57502 शिच ष्य 
5प्ाढे 
9६ „, {13/29 २ ५ ह भरद 
99 | भोक्ति 3०47 ॐ क्क ६ मरू (गष ) 

100 1| , 3प्रा30 46 ५ 2 प्रणिया + * 2 गृ २ 

102-4| नः 17/17, षि 3. ~ ५ 9.7: 


> 1 


37 37,34/4 


न अआआगम-प्रग वाह्य-ग्राचण्यक सूत्र ः- [ 65 








6 | ॥। | 8 | 8 ¢ 9 | 10 | 11 
 भ्रावण्यक | प्राममा. | 6 26 >< 11 > 16 >< 46 | प्रतिपूरं 1 8वौ 
प्रा. 4 26 >€ 11 > 14 > 40 | सपूणं 1843 
क प्रा.मा. | 10 27 > 12 > 4 > 36 + 20वी 
) 1) 5 25 >< 12 > 24 > 48 5 20वी 
0 प्रा. 22,2,8, | 2329 >८ 10 से12 | 19/20वी सामान्य प्रियां 
2,4 
५ > $ 4,3,3 | 25से26 >< 1 1 से13 0 19/20वी ५ 
र + 6 24 > 12 > 13 > 40 ५ 1854 
५ प्रामा | 1 25 > 11 >८4>34 ध 1 9वी श्रधचलित पाठ 
ष क 4 9013 2415291 | 1 9ी पाक्षिक श्नतिचार 
महित 
प प्रा. 7 23 > 12 > 11 >19 | ,, 19तरी 
॥ ४ 1,1,2 | 2627 >< ¡ {से12 ), 18 गाधा 19ची 
॥ न 2 22 > 19 > 10 > 30 ५४ 20ची 
¢ प्रा.मा. | 12 23 >< 11 >‹ 18 >‹ 60 | सपू 16वी 
¢ मृ. 2 26 > 11 > 16 > 5 (४ 1र्ी मूल प्राक्त मूम्रा 
य सम्करृत 
वक श्रावस्यफ | प्रास, [क्रम गुटका र 1544 दिगम्पर्‌ श्राम्नाय 
6 । 
2 प्रा. इ | 26 >< 11 > 11 > 40 | , वदित्तसूत्र 50गावा| [वी 
प्रा.मा. | 14 | 27>८ 11 > 5 > 56 ५४ 1726 
५४ १ 5 = { 29 > 12>412>36 | ,' 1६70 .वि्मवृर प्रतिचार महिन 
। जिनिवद 
८1 5,10 : 24 > 1127 > 12 ५ 1५ 


८ 
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॥ | 14,5,1४} 1 फन 26 > 1113 भा 1920 
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108 प 1108 ॐ ५१ यू प्रय 
109 386 


मु ट 


110 | प्रादियाउग्र 29 गप 
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1117 | कनाव 6/124 
14/39 64 67 
24 16/26 26 
९} 


॥ प्रति + 7 €ग$ 







118 [व नाय 13/51 ~-वाला षठः भूषा 


119 1/29 मू (ष) 
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121 | कनाय15|111 


122 ।महा ॥ घ्रात 
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123 नाय 5/1 


124 „ 3118 
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श्राव्रण्यप निरक्ति महवाता सधेगी दवगण्ि 
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ग्रामिया उग्र 37 र-नग्रीप्नर शिष्य 

५ क एड | रनः 


प्रावदयव प्रतित्रमण मग्रटणी| ९५०5१}. रिता) 
52728011 
विननेषापर्यक जाप्य वत्ति मह्‌| ४,६९४३४०5४०}. #1 25) 2 ५१) 


126 | क नाय 11/15 -- 
127 ६ ह 
महा श्रा 20 जन भद्रम हिमषद्र 


128 | कनाथ15/112 | श्रावण्यक रत्ति ‰५०5४३) ४१ ५ हरिभद्र ग 
129 | महा ¡श्रा 18 | श्रावश्यक बहुन वृत्ति ५.31 --|ध्रिमद्र ग 
130 1 श्रा 19 „+ „+ लघंटीका ण्ह वह | ---तिनकाचाय + 
131 | वेः नाय 21/96 | प्रायण यति सह का ५ --? मूष 
132 10/53 ह ५ --? १ 
133 


कातो 1072 | आवश्यक वति » ण 











जन श्रागम-प्रग वाह्य ग्राचग्यवः मूतर :-- [ 67 
^ | {1 | 8 | 8 ^^ 9 10 | 11 
श्रावक श्रावण्यक | प्रा.मा. | 10 25 > 12>5>38 | सतरर 1842 
५ प्रा. 2 20 1119221: 19वी 
५ प्रामा | 6 25 > 11 > 5 32 (८ 1 9ची 
१ ध 5 26 > 12 >< 10 >८ 30 | श्रपणं 6 गाथा तक 19वी 
ष ॥ 24 25 > 11 >5>33 | मपूरं ग्रथाग्र 995 19वी पौष मूप्र सह्‌ 
,, -[-भक्ति सं.मा| 8 26 >< 12 >< 14 > 34 | प्रतिपूरं 1895 विक्रमपुर्‌| स्मरगरा सट 
दौलतेर्मिह 
॥ प्रा, 2 3,3, | 25,26 > 10,11 पूणं ्रपूण 19/20वी 
4,33,4 
प्रारमा. | 4 26 >< 11 >८ 13 > 40 रपुं गा.24 से 50 (ग्रत) 1619 पन्ने 15 मे 19 
तथ (ग्रत) तक 
भ्रावप्यक ~-व्यास्या| प्रा 65 28 > 11 > 15 > 54 [ंपूरगाया2525ग्र 3130| 1524 
माटित्य 
1 ॥ 113 | 26 > 11 > {1240 | ,, ग्र. 3375 ¡6 
+) 47 26 > 11 > 17 > 60 | ,, 1628 
(1 र 83 26 >< 11 >८ 13 > 49 | लगभग पूरः (ब्रतिमपन्रा| 1 7वी 
कम) 
र ४ 47 26 > 11 > 13 > 44 | प्रपूं (पन्नं 32 सेःत्रत | [गवी 
78 तक) 
प प्रमा | 40 26 > 11 > 11 > 42 [केचन पीरिकाव्यास्यानक)| 1514 गावा 81 नफ़्कमा 
मपूर्गा 
१ ४ 29 22 > 11 >€ 15 > 36 $ ॥ 1 9वी गाय 78 तकका 
सपू 
च्रावन्यकप्िया |प्रा 6 25 > 10 > 13 > 50 | संपूण 169 गाय्राये 1 (वौ 
सत्रधी 
प्राव्यक व्यारया | प्रानं | 569 | 26 >122617 > 43 रपू 3622 साथा -~-714|। 9दी विक्रमपुर | पिते 1८ पन्नं कम 
म।हिध्यं । मागार, 
५. "4 100 | 26 > 11 > 16 >64 | नरुटक । ऽयी सीमा (पन षो 
सन्या रमभग 
१ ह न 059 26७५ 12 > 1: ॐ 40 | पूर्णा श्र 22000 1951 गनि {विध्य द्विता 
मृ्नाो 
१ ११ ४ 140 25 11 > 15 > 43 |व्ूगे (लोगन्सम चन तक) |672 हायोर | वध्र 2-0म ३९५ 
1 | 1 नः ध्यम्‌ 
अ (थः (29 25> 112६1135 ¡ ,, (करमिमनते | 1:70 
{ 
4४ श वि 7 1 26 >. }1 13 >32 श | ५ 
४ ति भ, 15 2६ > 13>15> 26 ` | 
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„+ 18/19 ४ 
महावीरञ श्र 12 | माधुप्रनित्रमणा वति मदे 
उश्र4 
३ श्र 11 


कालरी 859 


1] 1 


कुथूनाय 3/76 | मायु प्रतिङ्रमणक् वान 


श्रानिया3 श्र 23 | श्राद्ध प्रनिद्रमग ~-भ्रवनचूरी 


कं नाय 23/85 म 


महावीर 3 श्र ॥ वृति 
व नाय 3/3 ^ ~= + 
कालन 41 की वति 
ष नाथ 14140 कीव्रति 


महावीर उशन 5 | श्राद्ध प्रतिद्रमग्ण वृति 


क॒ नाय 13/24 


# 1 


कूयुनाय 54/8 | श्राद प्रनिकरमण बी वनिं 


क नाथ 151 श्राद्ध प्रतिक्रनग {श्रवचरूरि 


ध्रालिया 3 श्र 49 + 


॥ 
क नाय 23/6 | श्राद्ध प्रतित्रमण ~ -दट्नि 
18/2 ५ वति 


मदानीर उश्र6 
3 श्र 13 
मिया 3 भ्र 52 | पानिव मू 


ब नाय 5/73 


पातक (वकी) मूत्र ~+-वनि 


-श्रवचूरि 
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1 
0212 ४40०602 श्ण प्रभसूरि च 
+ १ महूनकीति १ 
। (तिदकाचाय भूव 
( ५ 
॥ (रिम मोममूरि 1 
॥ = 
१८४० ~~ ग 
(591 ?131116707730 ~ मडन मूरि 
१९६7) (धृ त १ 
(इध 0 वाजा7ो2१- वद्रमूरि (वदा्वरनि 
१ तप्र) (द # 6 ^. ॥ ५ 
ङव्णार एतत 7.४ वलग्यनि मूव 
५ ॥ भूवदट 
१8।१॥ ¢ ग 
+भ - {र्ननेषरः मूष (शष) 
न ॥,॥ # 
{1 ४11| - 7 ग 
[1/1 िक्तञाणो | 
४4611171 मभ 
+ -? „+ (षग) 
{1 (:-? मूयु (ग) 
॥ ~ + | -? मूवु क्या 
९३६5१ (एन) ऽध ---(यगोनेवमूरि मूव्‌ (य) 
^ ४दद्0ाा |+ (यलाभद्र भूभ्र (ग) 
2316511 5072 ( मू {ग) 


1 ग्रागमःत्रंग वाह्य-ग्रावग्यक मूत्र [ 69 





५ | ¶ | 8 | 8 ^, 9 | 10 | 11 
प्राचण्यक व्यान्या | सं. 4 26 >€ 11 >८7 >664 | नरुटक | 19वी 
सहित 


,. +. ना 196 26 > 11 > 13 > 41 सधं कथा सह्‌ गर.7110 1499 
५१ 3 |+ 31 27 > 14 >< 33 >‹ 46 | संपू प्र. 2700 1928 


,, ,, | प्रास. | 6 24 > 10 >< 21 > 43 | संपू ग्रथाग्र 396 1645 


0 19 6 26 > 11८26 457 | संपूरणं 1645 
2} 1) | 4 25 >< 10 >< 7 > 50 1) | 1 तवी 


9 मा ४ 26 > 12 >< 11 .<37 पगाम मज्जय व 


राड मनर पर 
पगाम सर्भायके 


~, ५ 
धूकदटं 


2 3) परास, 4 26 >< 11 2८ 16 > 49 





| । 
4 ५, | 89 26 > 13 >< 14 >: 37 | प्रतिपूर्णा भ्र 2720 1 भ्वी 
॥ 


+, ,. |प्रान.मा. 167 | 28 >८12>८7>39 | सपुरं ग्र. 6000 णवी 


॥ 


क 9 66 27 > 11 > 15 > 48 \ ग्र. 2728 } 9ची 


०५ » | १ 3 26 > 11 >८१9>८ 41 ,, चदित्‌ की 50 गाधा | 1 6वी 
1 
| 


न 35 25 >< 11 >८ 17 > 44 | श्रूं 1 9वी 


१५ २१ प्रान. ` 191 26 > 12 > 16 > 42 संपूर्णा 5प्रधिकारग्र 6744| ।9वी प्रताम्ति वीगनवार्‌ 


त. ~ ~ ५ 14 27 > 12 > 13> 28 ॥ २0दी पमाम सज्फाय पर 
। 
| 
} 


११ १) 9१ ` 158 27 > 11 > 15 > 48 ४ ५ 1 चत्री 
(1. 3. (श 50 26 >< 11 > 15 > 60 | रपू (सपू के यवाग्र | 16ची प्रनि चट ६ 
{ 2700) 
1 प्रास. । 4 26 > 11 > 17 >< 60 संपूण 16यी 
{ 
व । 8 25 >11>419>456 | ,, 43 माया 1665 नदना ; 
, दर-धकाका | 
व त ¦ 34 26 11 17>51 | नुटक प्रपूरणं | त्वी 
॥ि = * 1 ५ 1 
५. ६ ~ 7 27 4127: 12 >35 | ्रपूगा | 19ता } 
1 3 
ग्व पक पार-| ,, 3 2६ > 12 ५185८55 [ ग्यम म. 2700 1 तयी "= परमन सोम्‌ दहति 2" 
पकः, + [तन 1 ध्न्यो रन्न 
६ (9) 10 1 2611422 >: 355 ४ । 1 स्या 
} 
| { 
६ ष 
४4 ¡प्रा , < | १८114153. । 1८ 
| निष्न नप्ः 
ह 4; क. 1 25 * {1 > 13 45 „+ पर. 360 : }^65 
१ ‡ 1 


माग|विमाग --1 ध्रा (1५) 
79 ] 

























दा 0 3 न~~ ~ | 5 
नाय 5/38 सून अपद -- (ग) 
160 | कोलडी 433 फ # स ११ 
161 [नि मुद्रत 3 ब्र 39 + न ५ 
162 ३ ग्र 40 ॐ ॥ क 
163 [महावीर 3 ग्र 20 „ ति ४ | मग्र (म) 
164 | बुधुनाय 42/13 | पालिक मू -- मूग 
165 10|188 त » _ ~ ना 
166 | मवामदिर 3 श्र 60 ॥ --वालावरोघ + न --|विमत कौत्ति पूवा (ग) 
167 | महावीर 3 9 | पाक्षिक सूत्र 1 ~~ मूग 
168 | मिया 3 श्र 54 ॥ -- भूट 
169 [वनि मूब्रत३ श्र 41 ¢ -- मरू (ग) 
120 3 ्र 38 + -- ४ 
171 | द नाय 21/73 + -- (4 
172 | ्रानिया भग्र 33 -- ५ 
173 | क्‌ नाय 6/4 ४ = मूट 
174 | महातीर३श्र2 दृति 03 -|यगोदव मूढ (ग) 
175 | गनो 4304-31| पाक्षिक मूत्र 7 प्रिये 7 ०765 = मू (ग) 
8।| 32 34 1103 
68 120, 
182 6 | कै नाथ 5/23 ध 5 प्रतिर्ये प 5 7 
21/74 24/46 
48-50 


181 | पवमद्विर उन्न 6, [1 = ॥। 


188 ५ | दुयुनाय 160/180 


> 2 प्रतियें 2 @07८§ ( 
16| 
140 । | निधा 3 श्र 23 2 प्रिये 2 =: 
5 
19? |मगवेर३घ्र 19 2 श्रिये 2 _ 
> ११९ 4८ 


३ श्र 14 | पाक्षिक क्षमापण ९.1.11 (1 

















जन प्रागम-ग्रंग वाह्य-ग्रावण्यक सूच [ 71 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 11 
साघु पाक्चिक प्राव | प्रा. 10 । 25 26112८13 > 40 सपं 1643 वमामणा महित 
पकृ 
ध 14 | 27 2611 26112८38 | ,, 1690 
1 
५ 9 | 26 >€ 11 > 12 >< 41 १ 17वी श्रतमे पाश्वं नध 
। प्तोत्रप्रा मे? गाया 
५ 1 11 { 26 > 11 >८13>33 र 17वी 
# प्रास. | 57 !{ 26 31115256 | ,, ग्रं. 2700 । तवी 
प्रा. 6 27 > 11 > 13 > 44 | पूर्णं तवी 
> ६ 8 26 > 11 > 13 > 37 | सपूर्णं 1715 
प्रामा ! 18 | 26 > {2 >< 6 > 53 ४ 11204 जीरा 
। हर्ममुनि 
1 प्रा. 9 ¦ 25 > 11 >< 13 > 50 ५५ 1776. सत्यपुः 
पुण्योदय 
४१ प्रामा | 2) | 26 >< 11 > 6 > 39 1 054 
रामक्ृप्ा 
१ प्रा. 1 | 26 > 11 > 15 > 45 0 1793 ग्रहीपुर 
£ ,, 13 | 26 > 11 >८ 9 > 46 त 1798 उकाम्पुर 
| दयालसायः 
४ ४ 11 ¦ 25 > 12 > 13 > 39 ५ 1806 
॥ ५ 10 25 > 11 > 13233 | +, 1540 > 
सत्यमदः 
। प्रामा { 20 | 27 > 11 > 5 > 40 ५ 1 णवी 
४ ध्रा.मं. | 68 | 25 > 11 > 15 2646 | ,, ग्रथाग्र 2200 रत्री 
॥ प्रा. (8,14.12 24ते27 > 11 भे13 ,, श्रपूर 1 9वी 
24,4,6, 
पर 
॥ ् 20,9,14| 2026 >< भरते 2 संपू 19/20 | 
9,2 । 
१ 38 26 > 13 >7> 19 18०7 दमनं 
शारदानद 
५, १ 3.1 6 26 ‰ 13 > भिन्न 2 त) [प्रस्ी 
११ श ॥ }3 ! 26 ‰ 1 2त्र25 १, ¡1 ४१ { न ((िप्रिमपुर 
{ । 1 प्नदमद्म 
केष ३, | | 2,42 | 26 1 { 2:21 ~ 1 1 1; 20 स्म पदृष्यी श्यत (=; न्दु 
| सोनम 1०5० य्‌ 
ह { पमः | १202410 4 9.26 1931 > मुर) 
| } पन + 



















72 } 

1 2 3 
,----- > ~~~ 
195 10,143 क्षाम 
196 | महावीर 3 श्र 8 | पालिक मूत्र नौ श्रवचरुरि 
194 उग्र 7 | पाणिर प्रतिङ्मणा मरौ 
198 शरमिया 1 श्रा 134| पानिक मूर की श्रवचरूगी 
199 |[मूनि मूत्र 3 श्र 34|| पक्षिक (माधु) श्रतिवार 


200 4 |गोतदी 389-94- | , = + 5 ॑ 
५6 922-24 
205 6 | वैः नाय 18/75 „ 2 प्रनि्ये 
21/104 
207 | मृति मुव्रन उग्र 3१] , -- 
208 9 (महटानीर उग्र 333 , „ 2 प्रतिय 


210 [क नाय 15 142 


211 | मव्रामरिर गुटका 
ञ्नि 


212 | नायर 11/8} 
213 | मुनिमुत्रत3श्र 42 


214 | कागदी 199 





415 | कुना 15/16 
216 29/9 
217 | कती 390 


218-2 | उडी 388-81 


व ५5 | 
82-83 1161 
223 8 | क तात 6/6 ध » £ प्रतिय 
11/8 18/१9 19| 
62 19/75 24“ 
52 
229 |प्रामिया 3 श्र 48 | ,„, „ श्रतिवार 


230-1 [मदारीर 2/278 9| लिव विम्ठरा (चयनन्नादि 


मूत्र) दाप्रति 


3५ 
१8५५1१८ 15270207 


{1 € ४्य्ल्छा। 


माग/विमाय ~) श्रा (॥ 





ह 





{यलो मद्र 


2415८ एवापततक्ा9ा ऽग चन्र मुरि? 


++ उद्ााद #1 4 भवा 
(5841४) ^प८्डाः 


+ 1 5 6001८: 


2 ९016 


(5 8410) ५८८ 


9 # 


+ 5 णण 


गप ४2 2 ८०८ 


/ => 


पापचदमूरि 


(चानतूमानिर व्यास्यान) 


देरिनद्र/मुनिचद्र 


भ्रून) 


मू ~व प 


जन श्रागम-स्रंग वाह्य-ग्रावश्यक सूर { 73 


(क 














6 | 7 | 8 | 8 ^, 9 | 10 | 11 
साघु पाक्षिक श्राव | प्रा. 1 24 > 11>9>31 | संपूण 20वी 
प्यक 
ग्राचएककः व्यास्या | सं. | 26 > 11 >८25>८65 | +, क्षामा सहित 16वी 
| साहित्य 
४ ++ | भ्रा. ६ 29 >< 12 > 17 >< 59 | सपण 72 1594 गण- 
लाभगणि 
क ५ कः 17#* | 27 > 11 >625>662 | + 16वी 
साधु पाक्षिक प्राव प्रामा. | 4 26 > 12 > 11 >36 | + 1818 नागपुर 
श्यक 
2१ 4} ११ 2; 23से25 >< 10से13 27 19वीं यीचकी प्रतिमे 
3,3 पकी विधि 
११ 1, 1] 22 25 > 12 > 15 >< 48 ५५ 19वी 
५ ध 4 24 >< 11 > 11 > 31 ५ 19वी 
४ क 3,9 28 > 13व 22 >< 11 ५ 20वी 
5 1 8 26 > 12 > 10 >642 | + 20वी सामान्य से भिन्न षाठ 
श्राद्ध पाक्षिक ग्राव- | मा. 13 16 > 13 > 13 2८18 | संपूणं 156 गाथा 1651 प्रचसितसेभिप्नपाटठ 
ण्यक 
0. ~ 7 26 >< 11 > 13 > 46 | संपूण ग्रंथाग्र 235 1224 
+ 11 5 26 > 11 > 13 > 35 | + 94 गायायें 1764 प्रचनितमे भिन्न 
पामे 
१, + | प्रमा. | 4 26 >< 11 >< 4 > 42 , 25 गायार्ये 1856 वुल 124 श्रतिचार्‌ 
^ „ |मा. 5 24 >८ 11 >< 15 >८ 46 | संपूण 1875 प्रचलितसे भिन्न पाटे 
¢ | ध 26 > 11 > 12 > 48 | श्रपणं गाया 12 मे 144| ¡भवी ,„ र पयम्‌ 
५१ १५, | ++ 9 25 >< 11 > 13 >37 | संपूणं 19 चौ + ++ वि 
(4, 1, १ 9 10, 25से28 ॐ 1 1 से! 3 99 | 9/20वी 
8,6 । 
+) + | ५ 7,11.7, | 23से26 > 11 मे16 ) लगनन मभी 19यी 
9,6.१7 | 
| | 
५४ , ध] 10 ¡ 2६ > 12 > {2 ८28 नपृणं १, 
४ 
श स्यदनादि चुनि | प्रान | 141, ` 2713 11 > 37 | सपर ग्र, 3400-5600 | ।प्रयी 
4 । 

















441 भाग(विमाग --1 प्रा (५) 
1 2 3 3 ^ | र $ 
232 | महाबीर 2/280 | लयित विस्त दी पनिक्ा || गाणञविठ 2 एवा | मूुनिचद भ 
चत्यव @41८00४070दण हवा 00859 | देवे भूरि।(धान या 
233 + 3281 | चत्यवदनादि भाप्यत्रय बा ५6 (9) भूरि भू 
नि सुव्रत ०114४002 पवा 08592 [1 
234 मुब्रत 2/252| चत्मवदनादि माप्यत्रय । (1 श मू (न) 
चत्य प्रत्यास्यान| (3113 070५2039 &८ नवां 
235 | जोव -1512 | जत्य कुर बदतं व +वा = 91952 18 # दर 
मे 2113, 0077920089 & नद 
436 | शमविर 2/364 भ पव 0०9 " ह 
237 | के नाव 15/48 | प्रत्याम्यान भाष्य एवात ए0859 4 मू (प) 
238 ॥ 3/12 | चत्यवन्नादि भाष्यत्रय + (211४2५10 ा 81553119.9| १ सोमसुदर मूश्र 
८ श्रवनचरुरि ~+ 4४३८८ 
239 | कोली 829 ४ र ५ दवेद्रमूरि भूट 
240 | के नाय 23/17 ॥ २ > ५ 
241 + 11/90 वि ठ ५ ॥ र मरु (प) 
242 + 11/29 र † १ १ ५ मूट 
२4३ ११ 19/29 १ वा ११ » एष्य क मूवा 
२44 | क्तिदी 108 | चत्यवदेनादि माप्यतरय ९ १ 2 भट 
245 | गे नाय 6/8 | चत्य -{गुम्वदन भाष्य 41४2 0णाध + ५ मय्या 
854 
246 # 20/16 | चतत्यवदेनादि भाष्यत्रय 01192 ४8०040801 80869४२ + मट 
व्298 भ 
247 | „+ 22/42 ^ र ध ए 
248 | ५ 21/100 | प्रत्याग्यान भाव्य एतना 0032 दवे मूदिोममुदर | मृश 
249 क 24/5 | चस्यवदेनादि भाष्यतय (लमा ४०0 दाउ 80594 | दवद सूरि मू (ल) 
४1... 
250 | कानेडी 1340 ॥ + १ ¢ ष ८ 
251 | ५ 109 ५ कवा ० "+ याह | देवे द्र भूरि|्ान विमल मू वा 
252 | के नाय 15/136 ॐ + वा ॥ "एड | दवे मूटि/-- ५ 
253 | महावीर 2/282 | च-यवदन भाप्य सावचरुगो | वपत एषठ] तन मूरि? (मूम्र 
९/1 य 
254 | „+ 2283-4 गुह व ब्रत्थान्यान माप्य › | छण्‌ & ०9४8४ 'छोमस॒दर 
2 ¢ 8118592 पणा &श्वतछा +. ^^ 
9 मुमि सुव्रत 3 श्र 64| च्यवन भाप्य श्रवति | छववश्वद थु 4 ॥ि 
$ड्श्प्राा 
256 |क नाष 10/78 


॥ १ र = ४ 





जनं श्रागम-ग्रंग वाह्य श्रावण्यक सूत्र :-- 


~~~ 





1 


8 ^^ 





सैत्यवेदनादि पत्ति | स. 


श्रावण्यक्‌ क्रियारसूच्र| प्राना. 


म प्रा. 
ह प्रामा 
६ १, 

| प्रा, 
+ प्रास 
४ प्रमा 
| ५१ 

त प्रा 

7 प्रामा 
ह ४ 

१ 

#। + 

१, +^ 

॥ * 

४१ प्राम 
वि प्रा 

+) 

1 प्रामा, 


27 > 11 > 17 >< 65 
26 > {1 > 18 > 55 
26 >< 10 > 14 > 42 
26 > 11 > 9 > 33 
28 > 11 >7 > 54 
23 > 10 > 12 > 30 
26 > 11 > 18 > 54 
31 > 11 > 5>35 
26 > 11 > 5 > 37 
25 > ¡| > (2 > 40 
28 > 12 > 0 > 40 
26 >< 13 > 17 > 52 
26 >< 1} ><6 > 45 
26 > 13 > 15 > 39 
29.८42 20:452 
25 >८ 11 >9>८35 
25 > 12 > 16 > 50 
24 > 13>८ 11 > 39 
25 > 1} > 14 > 40 
26 > 12 > 16 >65 
27 > 14: 13 व्व 
30 > 15 > 15 > 50 


30 > 15 > 15 >: 36 


( 
॥ 
। 
( 
( 
1 
{ 


27: 12 + 23 ८ &9 ` 


26 > 1 { > ¡5 ~+ 4६ 


9 


सपुणं प्र. 2130 
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| 11 





1505 >कम 


लगभग सपूणं (मंत्तिम 15दी 


कम) 
संपूण (63 --42 +-48 | 16वी 


गा.) 
+ "49-शः 
५ 60 गा. 
, 153 गा. 
च्रपू्णां (पटिति के 38 गा 
। कम) 
मपूरा 155 मा 
प्रपूरणं त्रत की 20 गा कम) 
सपूर्णा 
, (152 गा.) 


„, (63 {41 गा-का) 


„+ 48 गाया 
„+ 152 गानां 
लगभग पूमां (च्रतिमपन्ना 


पम) 
संपा 152 माधा 


| १ | 
मेदुर 63 गाता | 


मंपृरः 42 +- 48 


ञ्ह 


नदृम्य 6२ खष्नन्ो 


[र 
धपु 


16ची 
1697 
1698 
1711 
1756 
1788 
18वी 
¡ 8वी 
1849 
18414 
1897 
1 ¶वी 
19चवी 
19ची 
19यी 
19वी 


1906 


सयम 


नान यश्न्य कि {नि 
ई ~ मेनु 
1 नुतः 


४ 


76 ] माग(विमाग --{ प्रा (५) 





न अ 9 9 न 7 9 2 3 3 | 4 | ॐ 
25 | नाय 24/42 | गुद प्रत्या माप्यनकाया | छष्ण्छ १ - प, 
258 , 20/38 | चयादि मपप्वप्रय काया | ८) दता 80852 व -- ५ 
259 | भ्रामिया 2/152 | वन्दनक् माध्य ४2०02731 2025; -- भूष 
260 | के नाव 26/193 >~ ॥ न्न 1] 

261 „ 11/47 | माप्यव्रप~+-वदिनू दृति | 0092 वय + -तिमङरावाय मूष (एम) 
262 # 5/35 | | ॥] १ ॥ » । -। ] ॥] 
263 | महावीर 3 प्न 15 र क ८ १ + 1 १ श 
264 |मवामदििर 2 376 [माध्यप्रय ~-वरिनतुकौ दृति माप्र ५ र ८. तिनाचाप ग 
265 | दवुनाव 42/9 ४ + १ ५ ५४ 
266 | वौवदी 318 | चैत्य वलन भाष्य गापायें 21 ४० ‰उ्त 171 0755\4 = मू (प) 
08 150 
267 | वुवुनाथ 4/90 | प्रयास्यानमूत्र एिवा9 2098 ऽप्य ~ भ्रू (ग) 
268 | कं नाव 5/5 १ ( प = 


269 | ऋातनी 917 


270 | श्रामिया३ग्रा।4 


माग|विमाग --। प्रा (५) 












(2 
1 के नाय 10/7 | श्रानुग प्रत्याम्यरान कापा ९741) ६410520 द मू (प) 
2 6/39 -- # 

3 कष्लतदटी 44 + र 

4 श्रोमिया 1 श्रा 42 = 4 

5 महावीर 1 श्रा 41| गच्टावारप्रकीगुत --ठनि | 0तडव्डः शिग्ध [परिप विमत मूद 

1 ९ 1 श्रा 30| च्डगरण (ज्रवचूरी मट्‌) | ८ववा०) (का) 4+दत्छा) | वीरभद्र मूष 

7 क नाय 15/106 ४ & छ ; 

र +; ५ र (गे 
#, 


नि सुव्रत 1 प्रा 21 ५ 


जन श्रासम-प्रंय वाह्य-प्रावर्यक सूत्र ~ 





घ्राचरयकः व्याच्या | मा. 10 27 > 11 >< 13 > 49 ( स्पूं 1 वी 
साहित्य 8 
त ध 49 24 > {1 >< 16 > 42 ५ {भवौ 
श्रावग्यक क्रिया सूत्र परा. 123* | 26 > 12 > 11 >40 | ,, 27 गाथा 16वी | सूरि करानहीरै 
5 ५९ 276* | 2524 12 220 >4 56 | ++ 28 ,, 18की 1 ५ 
॥ प्रासं. | 16 25 > 11 2८18 > 60 | + म्ंथाग्र 800 दृतिये। 1829 0 1 
त 22 26 >< 12 > 17 > 40 1 „, 750 ,; | 19080 3 
४ = 24 ३0 > 16 > 16 443 | + ,, 750 ,, | 19्रची 
श्रावरश्यक व्यास्या | म. 17 26 > 11 > 14 >८ 46 | संपणं ग्रथाग्र 800 16वी 
साहित्य 
१ 16 26 > 11221286 | ,, , 750 19वी 
प्रावध्यक क्रिया सूत्र| प्रा. ध 20 > 12>4 9 >< 22 | श्रपूणं 20वी 
„, पाठ | ,, 1 25 > 11 >८ 13 >‹ 40 | प्रतिपूणं 19 यी 
५» # | ^ 1 25 > 11 > 11 > 42 | +, 1 9रची 
1." 1 3 25 > 11 > 10 > 38 4 10 
॥, 1 4 26 2८11 2८ 11 >८38 | ,, 19वी + 


माधे 





जन श्रागम-ग्रग वाद्य-प्रकीरक .-- 


याणाम भयम ०७ ७१०००७७१ 
1 


परद्रो षक्‌ प्रागम सूत्र| प्रा, 4 26 >< 12 > 11 > 40 | सपू 83 गाधार्ये 1 तया 
५१ १९ 4 25 >< 11 > 11636 | ,, 1 ऽशी 
५ ॥ 2 27 > 11 > 13 > 50 | ,, 1 णवी मामे भक्तः प्रिक्ा 
गा. 1.5 
+ 1१ 60 27 > 12 >: 10 > 30 , 79 गाया. 


26 > 11 ॐ 15 > 37 + 137 मामाखीीम्रं 


5४50. 


[) 
; 

< 

[ग , 





[ब † [नन 
{दि 6 26 > 11 > 18 > 52 | ,, 63 गाधामी {1524 ष्ट्रन्‌ | 
। | प्रा 
| 1 65 26 € 11 >? 32 5. (2. | 17 
[प 15 26 > 11 > 11 > 50 | ,, 66 माय । 17 
| 
| 


4 26 {{ 2 10:33 


), 63. 


78 ] माया्रिमाग मा (५) | 

















1 2 | [1 34 | 4 5 
10 कै नाय 5/45 [ चरशरण (प्रवत्रूरी मह) (8 वईवावा) (५10 6 धवलाय) | चीरमद्र मूट 
11 1 ध्रा 132 ४ १ ॥ ग) 
12 कथनाय 52/7 [| # ॥ 

13 | महागीर1 श्र 57 ++ १ १ धर (पम) 
14 मुनिसुव्रत 1श्रा120 „ ~+ वासाववा * -2418\वह०्वाषवे £ मूग 
15 + 1 श्रा 130| -ग्लरण् ^ 1] मू (ध) 
16 | महापीर1 श्रा 31 ॥ + ] 
17 काल्षदी 815 1 १ | | 
18 + 1184 र ॥ १ भट 
19 वै नाव 10/90 + ५ भुप्र 
20 | „+ 526 + मूट 
21 ^ 15/44 ॥ # + 
22 { 2/5 + 2 ष 
235 | , 14/96 15| + 3 प्रति १ 3 दण ^ मू (५) 
37 17/5 
26 क 5/86 क ॥ भूद 
27 |मुनिनुत्रत।1ग्रा122 ¢ १ + श 
28 | कं नाय 26/50 | चउशग्णा ऋ वातायरयोध १ 8 0218४०५४ ग 
29 | महावीर ॥ श्रा 44 | जयाति करष्व «ग वृति | {४०15 काथ१८१). 11 धया | मलयतिरी ् 
30 „+ श्रा45| , ४: न रः प 
31 मै नाय 3/1 तदुल वयारेय वकधणा ए६४२।1४ब 2 मूट 
32 # 35/84 | तित्योः7ालि पन्ना वपण्द्या एञणदे मू (प) 
33 | मह्वीर1 ग्रा 43 | नेत्र मागर प्रनम्ति [४ 55६97 24115001 चद मूरि ५ 
34 | प्रोत्िया 2/223 | पयत ग्राराथना एग दवरवाण्ड सौम ब्रूहि 1 | मूद 
35 , 3 भ्र 26 , ॥ ९ 
36 


कुयुनाथ 10/184 


॥। ; 


जन ग्रागम-त्रंग वाद्य-प्रकी्णक :-- [ 19 





6 | ॥ | 8 8 ^ 9 | 10 | 11 
भक्ति प्रा.म{, | 5 25 > 11 >6 >८40 | सपू 60 गा. 1 त्रवी 
न प्रा. 4 27 > 11 >९9 2८638 | पदिले पन्ने के 8 गाथा 1 की 
26 >‹ 11 >< 12 > 46 | संपूण 63 गाया तवी 
26 > 11 >८ 6 > 44 ~ कोः 1700 
१.1 1544570 4; 9 18ची 
25 > 11 > 9 >34 , 53 गा. 18वी 
26 > 11 >418 > 60 | ,, +, 18वी जयपुर्‌ |साय मे परयत श्रारा- 
सूर रत्न घना 70 गा. 
30 > 11 >6.<28 ४ 1844 > 
मागएचंद्र। 
प्रमा. 25 > 11 > 6 > 31 ,„ 63 गाधाका 19वी 
प्रास, 26 > 12 >८ 18 > 55 न „„ की 1 वी 
प्रा.मा. 25 > 11 >८ 5 > 35 ५ ,, का 19वी 


25 > 11 > 4 > 38 + 62 गायाका 19दो 


ए वै 
ॐ [५ = ् २ य य २ २ भ = २ न्‌ 
( 
५७ 
= 
= [1 ५ स्नः ४० य ५4 ५4 ‰ 
च ~~ १ = < = ८ 
== द 
क 
ज 
० ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ---------~--^-~-------~--~~~--~- ~ ~ --~--~--~----- ~~ 
1 ~ 2 ~ > ~¬ ॐ ~ &@ ८ ८ €= < ८» £ 
| > ६. 
ॐ 
0 का न~~ {० 


11 21 > 12> 5 > 26 „+ 63 गायाका 1893 
प्रा. | 2,3.2 | 2ऽमे30 >< 116 „+ 62 मे 64 गाथाये| 19वी 
0 प्रा.मा. 25 > 11>7> 33 +, 63 गाथाये 20वी 
26 > 12 > 4 > 33 (6 20वी जोधपुर 
उदयमागर 
26 > 12 > 17 > 47 | संपूण का 20वी 
प्रागम स्वान्या | मं. 25 > 11 >< 11 > 40 | नंपूणं प्र. 5000 1957 
नाहितं 
26 > } 1 > 18 > 65 प्रतिपूरं 1 ण्यी चन्द्र मूर्यं मन्न 
। विचर्‌ 
1 प्राणा ¦! 33 26 > 11 6 >33 | मपू यनाय 1188 1691 
+ | प्रा 37 26 > 1 ~ 15 44 ¦ ,, 1260 मान्भ 8, 1, | 
। | 
। | क, "4 26 > 12 <14>643 | ,, 223 „, 20यौ 
ध समदव्माददना ' प्राना, , 6 0 1 0 .0.. -0~ 209 159८, मू पन. 
ध { पर्‌; ४ 
$ ५. 3 २6 > 1 { > 1334 ; ,, + {7 | 
८ 9 1 २८102168 | ५ 6६ + हि 


80 ] भाग(विमाग --1 प्रा (५) 


1 2 ४० अ 3 १ = ~ -----= 1 -- 

























37 382 श्राराधना | पयण सौममृरि मूप्रट 
38 | कै नाय 15/125 क य 1 मढ 
39 40 [बलदी 379,1112 , षो प्रतिया * 2 न्णण््थुं +! मू धि) 
41-3 कि नाय 6/78,19| „ तीन प्रतिया २ 3 +^ ५ 
38,15/105 

44 + 15/223 ॥। १ भूट 
45 महावीर 1 श्रा 49. प १ ५ मप्र 
46 | वे नाय 10/98 | पिऽ्विपुदधि दति एणा जिन यन्तम|उदमपिह मषु 
47 | श्रोस्िया1 प्रा 94 | पिऽविगरुदि ॥ „ /॥ ~ |मू्र 
48 वं नाथ 3/25 „„ ~ धाला + १218५20०412 ५ | भूवा 
49 | मातया 2/152 छ - ध -- र --|मू 

50 वै नाय 5/10 | प्िऽविशुदधि जिनं चत्लम भट 
51 „+ 15/238 ४ 0 # भूर 
52 | महाबीर प्रा 46 + ५ भूष 
53 „+ 1 श्रा 47 ५ वृति + „+ पगोगेव' मूयु 
54 + भ्रा 48 | पिञविशुदि १ जिनकलनम मूप्र 
55 के नाय 6/22 ५ १ र मूट 
56 [मृनिमूद्रत1पा115| , ॥ १ मूष 
57 नै नाव 20/11 9 ध मूर 
58 | महावीर 1 श्रा 50| वगचूलिषा मूर 8वणहन्या १ ऽप यणामद मू (प) 
59 नुधुनाय 4/82 | मस्तार 5251819६ = 

60 मै नाय 2/7 न ति 3. ४ 

6 | मदागीर्‌ 3 श्र 42| सिद ्रानृत 51ती पवग -- मूवु 
62 [मृनिमुत्रत । भ्रा 1190 प्ररीएक सग्रह प्रि एयतपमाः उगणा एव | भिन्न 2 मू 


जन ग्रागम-ग्रंग वाद्य-प्रकीरंक :-- 
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> १० ११४ प ५ ४, 


1, 1) 
{४ ग्य न्दर 


दभ दज स्रं ९ 





[ 81 





न 1 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 11 
ग्रत समय श्राराधना | प्रा-समा.| 5 26 > 10 > 62८36 | सपूएं 70 गावा 1213 
६ प्रामा. | 9 25 > 11 > 5 > 32 ,, 70 +, ग्र. 300 | 1716 
8 प्रा. 6,5 26 > 12व25 > 12 प्रथम पूरा द्वितीय में 38 गा | 1861 /19वी 
+ 7,5,2 | 24से25 > 1} से13 सपुशां 70 गाया 19/20वी 
४ प्रा-मा. | 8 19 > 11>.7>24 1 19वी 
४ प्रास. | 5 27 > 12 > 17 > 50 पूणं 69 गाया कीग्र.325| 20वी 
ग्राहारनियम सावुग्रो| ,, श 26 >. 11 > 13 >८45 | संपुगां 103 गा की 1775 
केः 
(1 } 4 27 > 11>८9>37 | प्रपणं 97 गा कौ ग्रतिम| 15वी 
पन्ना कम 
4 प्राम. | 53 27 > 11 >9>36 | संपूण 1580 
प्रा. 123 | 26 > 12 > 11>ू 40 | ,, 103 माथा 16त्री 
वि प्रामा, | 16 26 > 11 > 5 > 28 ,„, 104 गाथा|ग्र 925| 1684 
॥ प्रास. | 6 26 > 11 > 11>36 | + 104 गाधा|ग्रवच्रूरी| 17वी 
40 तक 
+ प्रा. 5 26 > 11 > 12 > 39 +, 103 गाथा|श्र.)31| [तवी 
४# प्राम. | 50 26 > 11 > 17 > 56 + +, कौी|ग्र 2800 | 18वी 
ह वि 16 26 > 11 2८14 > 50 | +, ९ ++ भ्वी 
र प्रा.मा. | 17 26 > 11 > 13 > 40 | श्रपूगा 28 गाथाका ¡भवी 
नि प्रास. | 7 20 > 14 > 26 > 52 | सपू 103 गा की 1 णवी 
प्रा. मा. | 8 27>11>14>43 | मपू 103 गय्ाका | | ग्रयी 
प्रा, 8 29 > 13 > 10 30 | „+ 109 गावा 1 9यौ श्रजमर | प्रपर ताम रुमरीन 
गृप्यानि 
| त ¢ 26 > 11211 ८34 | ,, 122 ,, {त्यो 
(क 4 26 > 11 14942 | ,, 119, 19 
[151 मष्क ध 
9 >€ ५. ४ 20 गामान ~ 
नवतया. वनः पाम 23 28 >“ 14 > 16 > 44 „+ 120 गाया 204 
पतय सप नदृनदय | 
¦ र. 66 23 > 129 1529 ( एन 13 प्रमोग्णद 20 + भीम 


1 मं {^ 4, श 


[क 


[न सि 1 





क 1 


12 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25 


2 3 १, 


8४०01 
कै नाय 6/121 | श्रश्षर वत्तीषी + 83131 
संवामदिर 2/420 | श्रलारहे पाषम्यान कीह7० 08051050 
कूथुनाय 23/8 | श्रलारह्‌ पापस्यान | + + वावा) 
वे नाय 26/89 गु | ग्रखारह्‌ पापस्यान मज्माय + 5211058 


कालटी 1335 | दाहम तन्थिव जलविचार | ^00315 12041 ८ भृधार्टा 


कुथुनाय 52/25 | ग्रघ्याद्मयर कत्पदुभ 4409770 ‰+वताणा) 
कनढी 896 क + १ 
क नाय 11/56 ( प १ 
कवडी 893 ४ +इति १ 
+ 851 प्रभ्यात्मक कल्पद्रुम भाषा + ऽद 
महावीर 2/29 -~+व्मि ॥/1॥ 
बै नाथ 26/56 | श्रध्याम वत्तीसी 04111151 
कातदी 954 म्रध्यात्मगती &4॥ 
वै तनाव 15/13 श्रध्यास सार माता + 5837781 
+ 24/44 | अनुकम्पा चप 4702707 1 ०४742 
श्रोिया 2/243 | श्रनुक्म्मा दात 781 
महावीर 2/18 [त्राय उचछगहण बलकं -वति| ^+ एपण्मा (ण 
कीैनडी 894 श्रयमत समवय ञव ऽवाञा1४२४४ १ 
श्रानिवा 2/416 | श्रभन्य कुतक १२५१२ 1४५191६ 
+ 2/151 | श्रय सत्तरी +याना 4 ता ऽवा -1212 


ध 2/293 | भ्रव नान का विम प्र ^ ५1011 2751 {इ ४151 


मुनि सुरतं 2/332| श्रवधि नान गुग्म्यान चचा वप (ताप 





मोलरो 1334 | भ्रष्ट मूध 1 1 


कं नाव 14/43 


| 4 


कोलडी 852 (प्रधर वत्तीसियें वश्रक्षर बावनी| ^८७२7 81115190 € ८4577 | दप कवि 


कपि सायचद 
ग्र्य 
प्रागक्रण 


मुतिगुल्र 


प्रत्त 


~ |प्रानदविजय 


श्रवात्‌ 











माग (2) जन चिदा म्रा पार्‌ किमाग --( 
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जन ताच्िक श्रौपदेलिक व दा्णनिकर :-- [ 83 
6 | | 8 9 10 11 
तिक ग्रौपरदेजिक पद| मा. 18 | 30 >< 11 > 11 > 40 | नपूगा (40 -+- 50 --82 | ! ठ 2 वक्तोमियां -{- 1 
। खद) मत्तिविजं वावनी 
प्रक्षरानुनारी + | + 2 । 41116354 >. 32 1781 
| 
ग्ीपदेणिक प 3 | 21 > 11 > 10 2435 | त्रुट 1 णवी 
५ प 12 | 2212 5115८42 पहिले की त्रपुणा 17 की | 1704 पन्नं 13 मे 14 
। पूगं सर्माय 
ति ठ 16: | 22.>८ 16 >८17 >25 | 17 सज्ये है 18वी कम| 20वी 
[ रि | # [न { 
सद्धान्तिक्‌ स. 2 | 26 >6 11 > 15 >< 54 `| सपू 16वी साथमंप्रुद्रून परि- 
। वर्तन चर्चा 
'प्राध्यात्मिक विवेचन| ,. 8 | 27 > 12 > 16 >८80 | ,, श्नोक278(स.422)| 1 (वी 
+ व ॥ । 26 > 11 > 17 > 82 र 3 17चा 
४ 9 । 26 > 11 > 17 > 45 श व 1 7यी 
१ । 58 | 24 > 10 > 15 >45 | ,, 16 ज्रधिकार ऽयी प्रणन्तिटै 
॥॥ मा. 5 | 22 > 12 >14>36 ॥ 1882 प्रेम 
| विमल 
+ 1 80 | 29 >< 13 > 14 2439 | ,, 16 श्रचिकार्‌ 1947 जोधपुर बति श्रध्यालम कल्य 
(ग्र 2459) गोपीनाथ सता नागनी 
+ सा ५ | 25 > 12 > 14>44 | ,, 32 गाथा 20वी 
५ # 26 > 12 > 16 ८48 | सपू 1896 
र ४ 5 26 > 12 >८ 13 > 60 | नपूगा 111 पद(ग्र235)| णवी 1765 की क्रति 
प्रपदैणिक देया पुर 12४ 26 > 11 > 21 > 63 | संपूरणं 303 गाया 1 9रयी 
ध र 46 25 > 12 ‰ 11 > 34 | अपू } परर 
` प्दार्बृद्धिषर्‌ | प्रास्रं | 6 26 > 11 > 57८ 58 | मपू 31 मावामी (र. | | 6वी 
# 296) 
भाक णधान | मा | 6 > 13>८ 17 > 45 | सपू 18840 
चोषदनिर नद्धान्‌ प्रा 13४ | 26“ 13 > 16230 | 1953 
| 
कम नद्धानि ५ सि त ् मन 70 7. 1५ निरय 
म मदान्निक ग्रामा. | 61 { 273 11 2413 > 52 ववृ 9३ गावा येवम्‌ ।घ६त्री ष 
| {ष्का चप 
नम्या | मा (3 ) 25 12>9 29 1 छतिनूरपं 19; | 9 गारा 
, गमने 1 ¦ ! 
< नसि {= 2 26 > 11 > 17:63 | नतृन्तं पय्नोनर \ 1 ण्यी 
प्रनस्त ; | 1 1 + 
मि, निलय ¡ क 4 26 10८ 19:63 [मनृमु 3 र प्रन्ट्ग ~ 2 दर्म 1 । 
५ । 1 र. 261. 
२. ५५ (= । +, 33 श्वनटर  ॥ ९२3, 
‡ 


भाग (2) जन मिद्धातत व श्रायार विभाग ~र) 











84 ] 
| 2 3 
26 2/37 | ग्रष्टक मू ~+-वृति 
27 | 2/43 | श्रष्टक मूत्र 
28 | प्रामिया 2/229 | ्रष्ट गण्य मज्भाय 
29 कीलो 835 | श्रष्ट प्रामत 
39 ५ 892 | श्रष्टाय शोक 
31 मैः नाय 6/90 | श्रत्यिर भावना 
32 सेवामदिर 3इ 345| श्र्टिसा धम 
33 महावीर 2/22 | श्रहिमा प्रवरण 
34 ॥ 2/28 + ८ 
35 के नाय 15/124्रस्नि रपि मोनन विरम 
36 + 15/198 | श्रग मज्भाय 
37 „ 1512089 
38 कातडी 283 
39 बूधुनाप 52/1 | श्नागम प्रानापक 
40 44/6 र 
41 महावीर 2/277 
42 |च नाव 15/117 ध 
43 श्मातिया 2/152 | श्रागम उद्धार भाया 
44 [सवामदिर3डइ3 श्रागम चर्चा 
45 (पूनि सुव्रत 3ड302| भागम दत्तीमौ 
46 |भूयुनाथ 9/127 | भ्रागम मार 
4751 | क नाय 4128, ॥ 5 प्रतिया 
10/66 21/31 
21/90 23/23 
52 


१: 


श्रोनिया 2/162 


कालडी 1159 


, 
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जन तात्विक ग्रौपददेलिक व दार्गनिक :- [ 85 

















| 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
भक्ति सिद्धासन | नं 76 28 > 13 > 17 2८41 सिपुर 32 श्रष्टकप्र.3700| 19वौ > प्रणम्तिहै 
दछवीनजी 
ध 9) 12 27 > 13 > 10 36 |, 32 श्रष्टके 1950 
नगरे 
धामिकगुणस्वाध्याय| मा. 3 24 > 12 >: 4 >33 | संपूण 15 गाथा 17वी 
, तात्विक प्रौपदेशिक| प्रासं. | 57 30 > 11 >< 10 >८37 | 6 प्रामृत पुरं 18वी (द्णेन बोध,भरत भाव 
चरतत मोक्ष) 
तात्विक मा. 3 24 >< 13 > 323 | सपूणं 1 9वी 1 दोहे के ग्रा रथै 
वरैसग्योपदेण ५ 2 23 >4 11 > 13232 | ,, 19वी 
श्रीपदेणिक ष 3 26 7.111.411 25 था 20वी श्रजमैर 
ग्रहिखा का विवेचन स. 6 26 > 11 > 6 > 28 ,» 59 श्रौक 16-ी 
# 1 3 28 > 13 > 10 >38 *„ 59 ,, 1961 
ग्रीपदेलिक्र उद्धरण ,, 3 24 > 12 >८9 > 25 20 1 9्त्री 
स्रयमूप्रोपरन्वाध्याय| मा. 2 26 > 12> 17>40 | ,, पाच डने 1859 प्राननूनो पर्‌ 
५१ 92 2 25 ८11 > 17 ८47 ; +) 1 9्नी 6 
०१ ५ 3 26 > 13 > 19 > 60 | ,, 1} ढाने ¡ 9वी सपृ्णां 1 | प्रगोषग 
ग्रहिसा सचन्धी | प्रा 8 28 >८ 12 > 11 > 40 | प्रतिपूरं 1 7यी ग्रागम उद्धरम 
भक्ति तत्व ,, १ 167>* | 15> 12261724 | भरपूर तषी र 
द्द मुत्र ,, ४; 3 26 > 11 > 13 > 27 | प्रतिपूणं 1 7पी श 
| 
श्रनेक्‌ः वन्नु तात्िव| ,, 6 26 > 11 > 15 > 42 | ५५ 1 ण्न ५६ 
त (नाण 
नाकः ष 123 | 26 > 12 > 11 40 । न्ख 71 गाया (त्री 
१, विततार म्‌ 7 10 4627916 | प्रपूर्णं 25 छ्लोक ¡ ह्री 
गम भक्ति |मा. 2 24 > 11 > 1333 ` यपूर्णा 36 पद भवी 
तान्यिनः । 
प्प नारणि + 35 २६1: > 15264 दू प्रनताय 2२100 । 19 #। 
१ श 2583 ¡1 > 1 >से16 प {४५ गि 
58,3४ | 
॥ 4 ( 
¢. . | 
ध, (2 | 23> {2 > ¡& ~ 46 ( ; 204 | 
{ { । 
ध ¦, {160 | 24125 1८ ५ तर , पृं 01 | 














जैन तास्विवः श्रौपदेणिक व दार्णनिक :-- [ 87 
| | 8 ^ 9 | 10 | 11 
जनाचार्‌ 98 26 >< 11 >< 13 >८45 [चार्‌ प्राचार पूरं वीर्याचार| 1 वीं 
ग्रपूरं 
ग्रीपदेणिक सामान्य मा. 11,10 | 25 > 11व26 > 12 | स्षपूणं प्रथमः; द्ितीय श्रपूणं| । भवी (मत्यजन्मफलाप्टक) 
+ 16 27 > 11 > 13 >< 40 | श्रपूशं 19्वी # 
जन श्राध्यातिमिकं | ++ 50 28 > 13 > 13 >: 33 | सपुखं गाया 49 का 1882 पानी | (श्रव्याम गीत्ता 
ग्रपर्नाम) 
| (4 4 26 > 11 > 10>435 | ,, 49 गाथा 1 9वी ११ १, 
प्राध्यात्मिक धा्मिञ| सं. गुटका ,, 6010 शोक | 1544 
श्रौीपदेणिक प्रायश्ित्‌| मा. 3 24 > 11 > 13>८42 | ,, म्रथाग्र 80 19वी 
। 
४ १६ +? 4 25 > 12 > 12 < 36 0 ५ 19दी > 
मुफनचद 
८६ ध त (| 26 > 12 > 1428 प त 1 ं 
ग्रामृदरजी 
1) 18, 1) 6 22 न 1 1 >< 1 1 > 2 8, 91 1 967,फलोदी 
। , गरोग 
जने दाणनिकः स. |} 198 | 26 >८12> 14> 38 | सपू 4 प्रकाण कथा नह्‌ 19ी प्रणस्तिववीपकादटै 
श्राध्प्राप्मिक 
नानि क्रिपाम्याम्‌ मोक] मा. 64 27 > 11 > 12>36 | ,, 36 पद 1 भ्वी 
{ 
1 
५, १ 3 2१11419 / ९४ | 20, जयपुर्‌ 
} 
तात्विक न । गुटका | 16 2८13 13220 | ,, 23 गाथा । 1 त्रवी 
1 ॥ 
॥ 1 
प्रोपदेिक ) । 8 27 > 14 > 13 >642 | ,, 185 दोहर 215; 19्रवी रत्न हयं सानिध्ममे 
1662 की रति 
1 1 25 > 11 > 24 > 60 | ,, 27 चाथा | 1 भवी 
{ 
(गनि भः 2 25 > 10 > 14 > 48 ,„ 1 प्यक मात्र | 1 ¶वी 1 एक फी च्रनकः 
| ग्पारपा 
प्रधपरानिपिक ६ गरटक 25 > 20 > 15 > 28 „„ 8 8 शयोक | 179 
[न क 
मेजभप्रय सग्रह भा. 7 27 > 10 >6 1555 | श्रपूग 19 
लान्डि ॥ । 1 जन्मपघ्री रोल लम्बा | मपृणा ` 19 
ॐ. 1; | । 
शयनिकृ परानारदि| म (2 26 > 11 ~ 19 > ८2 ,„ 2? गायथा । 1 सी पनम प्रथय म्दपत्‌ 
| | 10 पा फ 
4 १८, 41 { 3 ¬6 4 {1 * 13 >+ 4६ ए ¦ [णमो 
धवन , प्रा.फा ¦ 24 26 > 11633 [ऋं 287 गान््ाय.1४12, 1 6खो 
१ ॐ । 23 27 > 11 > 6 > 36 ऽ» 26६६ भा {< व पष्य त 
(कि; 
"8, ¡ गृ [ 2320 21/38 | ,, 23 पुम 1444 


[1 





भाद (2) उर निदाग्य क दाया विषा {धो 








88 | 
1 । 3 3 ^ ॥। 
नन मै नाप 10/95 | पान-+ (तङ गम ॥ 1 + 41. 
९। ५ 3/9 | प्न मोमा 8.1.711 1, 
8८ महायीर 2/404 | ,, श्नि ९ ‡ ४८ „+ (रणि 
83 ।केनाय15/114 || प्राप्त मोमागारो षति | दितालर्क ५1४ गुर्द 
४4 | महागीर 2/134 | पाभाग श्ण 1 11120111: 
85 | षूपुकराय 20/15 | प्राराधद्र ॥/1. भाष 
86 तवाम गुरा ञि 
ग पथुनाप 18/34 ^ 1/2, 
88 56/९ | प्रारपना र स्वदात्‌ ५८६२1) ~~ 
४9 क नायं 26 23 [च्याः पद्ररर्णा फरागयाप 11२30 कह ~ 
४४१५५.१ ४ 
9॥ | कोवदी 1339 | वाराप्ना गार ९६ 1/2... 
9। , क नाप 15/60 | धानातका प्रमाता 1०3 (एता 1 
१2 । 26/55 [माता रिफार पमगार्पा-श ४४ 4 ऽ) ॐ 
शनि 1.११ 
9३ | प्रानिष3 ्240| पातोयना शिनि ४40१॥। गष्दन्न 
94 ॥ दनाय ५4/6 गु | षि जम मणमप [7494 12) ९4111 ५ 
95 | भ नाप 15/49 | रिम पराजय एनद्‌ 19213) 43131 ०७ 
%८ 5/76 ४ 4 द 
97 ८,66 + = 
98 , 15/139 ० 
99 प्रानिया 2/१।6 ‡ ४ 
100 | महावीर 2/16 | ररवा पिष्‌ वुलम | {7113२11 किव मन 
101 (ई नाय 26|1 03गु| ररिपिवविक्‌ जुत्‌ 1) उमा. 1४31 = 
102 शग्विावट बुकन 1५ रा 131 = 
103 | ूयुनाथ ३6/1 गु | भप्पश्न ८१८ धूग्य पाद 
104 


प्रोता 3 ६240 


न्प ष्टनयै 


। 
एग एञोणाभ्य मृतिधीमाद्‌ 


ध 


#1 
मृग 
ष्‌ 
षष) 
#1 
। 
1 
| 


[र 


भू (5) 
यूर (९) 


# 


मृ (६) 
रट (पय) 
भूष 


श (र) 





जन तालिकः श्रमपदेणिक व दानिक - [ 89 








6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
आय्यात्मिक मा. 10: 26 >< 12 > 15242 | संपू व्टेया 19 | 
जन सिद्धांत मंडन | स. 22 25 > 12 >3>८27 „ 113 शोक 19्वी | स्प नाम देवागम 
व मीमात्ना स्नोत 
~ ~ |; 19 26 > 13 >411>50 | , 115 ,, की | 1946 जयपृर 
देवकृष्णा| 
0 32 25८12111 99 4 - ~ 1904 
, जन द्धान्तिक उपदेण| ,, 4 25 > 10 > 13 >435 | ,, 108 श्चोक 18वी 1699 की करति 
घम्‌ साधना श्राचार्‌| मा, 19 24 > 10 >८415> 40 | ,, 383 माथा 16की | 
1 3 38 16 > 13 > 13 ^ 20 ~ 4.9: 1651 
यर्माचारमाधु श्रावक श्रमा. | 2 26 > 11 > 13>52 | ,, 40 गाया 1 तवी 
पाप प्रालोचना | प्रमा. | 2 25 >८ 11 >< तानिकाये | प्रतिपूरं वी 
(क्षमापन) 
ग्रोपदेशिक मा. 2 26 >< 12 >८ 11 >८ 33 | संपूण 1 9ची 
»» प्रा. 2 26 >< 10 > 13 >< 50 | श्रपूर्णं 17वी तपस्याग्रोकेयत्रभोदै 
प्रायश्चित उपदेण | मा, 2 24 > 10 >< 15 >< 40 | संपूर्णं 36 षद 1744 
श्रोपदेतिक ध 2 25 > 13 > 13224 | ,, | 1 9वी 
१ रततवन 9 । < 25 > 12> 14 > 38 | ,, 32 पद | 1 रची नाधमे अ्आत्मनिदा 
प्रोप्रदिक ५ | गुटका | 152८122८ 17>24 | ,, 54 गाया । 17वी 
२१ प्रा | 8 20.11.111 0. | 17वा 
। । 
+, परामा, | 8 26 > 11 > 7 > 40 ^. १ 100 ~ | 1 तवी | 
॥ 113 | 253411>65950 | , 100 | ¡घी | 
+» ष | 14 2.4 > 11 > 5 > 30 ,„ 100 ,, ; 1 वी 
{ । ॥ 
र प्रा. : 13“ | 2613216 30 | , ` 1953 नामौर्‌ । 
पानिर किरा उप्दन| ग्रामा. | न 26 > 13 ५5 > 34 ,„ 10 मापा श्न ९ 
श्ददनिस जिया | प्रा. । 1 25 > 12 > 20 > 56 , 10 गा [भ्म 
५.५ | 25 > 15 > 20 > 56 | ५ 1 8 र्णा ङ्य 
०.8 1 । 23 + 205: 21} > 38 । व 154 
वि ॥ ‡ 
०.१ ६ | १, ८२ । 25 = 12 14 + 54 | र 1 र्न्् 














90 ] भ्राग (2) जन मिद्धात व ज्राचार विभाग -- (ध) 
1 2 3 34 | 4 5 
105 | गौली 290 | उत्पत्ति बहोत्तरी एदा एवज मुनि थीसार प 
106 | कयुनाय 15/13 | उत्पत्ति (उपदेश) सक्तरी | प्एगात। (006; ऽवा र 
107 | के नाय 18/87 | ,, व दम वोल सज्फाय -702500133108५8/ == +, र» 
108 | कालडी 276 उत्पत्ति बहोत्तसी एवीण्पसाय + ] 
109 | केः नाय 13/45 | उपदेश कदली 0४१९६ एकात्मा श्रासढ मूष 
110 | महावीर 22 | „, „ वृति +] | श्रामड।वभिद्रक्वि | मूव (परग) 
111 | मुथुनाव 355 | उपदेन कृतक णमः 31 प 
112 | कै नाथ 13/45 | उपदश चितानणी लाहा ~~ मूष 
113 ५ 1116 ^ ~+-वति १ १ शप | जयन्वर|मस्तुद्ग | मूष 
114 | कौली 830 -+-ग्रवच्रूरी ५ ध ५ जयश्ेवर|-- मूश्रक्या 
115 | महावीर 2/113 वति ण | ~ म्बौपन मूष 
116 | गोलदी 955 | उपनेण छत्तीमी (0311181 लिनदहप प 
117 | महावीर 2/25 | उकण तरद््धिणी 1 रत्न मदिरद्रारागुत्रित्‌| परग 
118 ॥ 2/23 | उपदेण पतर ९42 र य 
119 | , 2/3 | उपदग पद १० हगिमिद्र/मुनि चद्व | मूत्र (पग) 
120 | मनि सुव्रत 2/254| उपदेण माला 1 घमलाम गकि भूष 
121 † 2/256 मूर 
122 | श्रोसिया 2/152 मूष 
123 | ये नाय 15/14 ¢ १ १) 
124 त 9/1 $ » ] भूट 
25 | कुथुनाय 52/24 + + मू (प) 
26 [वे माय 11/44 ४ प 
9 4 14/2 ॥ 
वू(युनाय 3/52 46 1 ॥ ¢; 
9 | कै नाय 540 प अ च त ५ 











मेनि, "९५०१ पयि नि ^ 


~ ५ 


=+ + ~+ 








जक नाह्विवः ग्रौपदैशिक व दाणनिक :-- [ 91 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
1 
ऋः र २१ 
विरक्तिउपदेण | मा 2 25 > 11 >< 16 2८34 | संपूण 69 गाथा 19 
५ = 3 27 > 11 > 11 >36 + 10 19ठा पूवरक्तिगयदी ठं 
श्रीपदेनिक--चाचिवः| ,, 3 24 > 10 > 15 2८45 | ,, 70-{-20 गाथाये | 1 भ्वी 
प्रौपदेणिकः विरक्ति| ,, 4 25 2८132 13 >उ4 | ,, 72 छंद 1905 
ग्रौपदेयिक्र/जाम्त्र | प्रा 24> ३0 > 12 > 19 > 86 | ,; 125 गावा । 6त्री 
सपर 
प्रवनन मार्‌ उपदन प्राम 211 27 >८ 13 > 15>८ 45 ,, 125 गाथाकी 13| भरवां ग्रीगत्तत्रारप्र .; , 
विश्राम 
ग्रोपदेणिक मा 2 26 >८ 10 > 13 > 40 | ,, 29 गाधा 1686 
र प्रा 2.41; 30 > 12 > 19 > 86 ,, चार श्रचिकार 16वी 
384गा 
श प्रास. 139 26 > |] > 193८ 50 ग्रपूगं ग्रवाग्र 1:064 1526 पन्नो 75 .; 213 
प ति (त्र) 
(+ ५ 66 31 > 11 > 19 > 54 | संपुण कथामह्‌ग्र 4105| 1 त्रवी जीण दु 
५१ ५ 303 | 28 >८13> 15 > 44 | सपूगां चार ग्रधिक्रारमा| ¡णवी 
458 की 
ष मा 3 25 > 11 17.42 | ,, 36 मर्वेये 1828 
घर्णान पुजया प्रान. | 82 25 > 12 > 14>45 | ,„ 5 तरद्धग्र 3539|1960.दिकमपुग 
उपद्‌४ करृप्माकर्‌गो 
स्यान्याने परिपा मा. 4 23 > 11 > 10 >८19 | प्रतिप 1917 > त्रम 
५ । विजय 
परीदद{णतः पराम | 312 | 27>12>८14 >: 56 | सपूरण,मूनगा. 1040 ग्र | 1 णनी 
1400 
१ प्रा, 22 26 > 11 > 13 > 39 | संपूर्णा 543 मा. 16 
त पामा, | ५4। 26 > 11 > 832 | 4. 1 (नरी 
#१ | प्रा, 123 8 २6 > 12 1] > 40 । 9४ + ४ | 1 (01) 
१ + 25 25८ 19: 11 >34 अ 4. | [801 
1३) ध ५ 5 ४ 26 4 1 1 >“ 0 म 3 ।॥| ¢ 31 ॐ र 0 १ प्र्‌प्न्‌ 1 { य्‌ श्म{निभ्‌ ई ४1 
| ! । गान 
् | परा 3 | 2; 112 9371, ६14 । 1 ८00 
॥ 
{ | र 
५५ ‡ 0 | 0 1012644 4 543 | 1.4 1 
ौ | 
८ 1 ॥ ५ 
4 क १.1 ¡ 26“ 11 > 13 ~ 45 ^ 1 “ 1 (१५ ‡ 
{ # | 
( ४, "4 "100 ~ ^ क 
। 
५ , + शि. >: 11५ 142 5 दनद तवद उमा.) 1५५ 1 


1 





भाग (2) जन सिद्धात व श्राचार विमाग -{ध्) 














वा 


धमदाम गरि 


१ 
धमदाप्त। सिद्ध साधु 


धमदास गणि 


/-- 
"~~ 


^ 


धमलान गणि 


पद्म जिनश्वर भूरि 





92 ] 
1 2 3 3 ^ 
130 सुब्रत 2/255 माला | 
131 | कै नाय 15/15 र 
132 धि 23/26 ¢ ४ 
133 0 3/26 „  ~+-विवरण १ नौ णणा 
134 | कोलडी 1076 | उपनेश माला 
135 ह 1144 ५ 
136 | वे नाय 14/121 2 0 
137 | , 3115 | 
138 | श्रोमिया 2/286 
139 | महावीर 2/111 | उपदेश माला 1 ठति + ४1 
140 2/1 ५ 
141 | श्रासिया 2/409 | उपदश माला कथा मद्‌ भणी णो 
142 | बधुनाय 17/6 | उपनेश माला 
143 7 वि नाय 4/12 6/7 + 5 प्रतिया 3 6०165 
15/101 23/45 
15/159 
148 „+ 13/3 
149 | वुधुनाय 15/57 (सञ्माय भाग) | 
150 | के नाय 21/26 ++ ¢ ^. +. 2) 
151 , 10/24 
152 | महावीर 2/112 | उपदश माला की वृति ५1 ४ 
153 | कै क्राथ 6/54 | उपदष माताक्मौ काये 15851. 
154 + 26/79 | उपदेश मानाय 0172 
155 | „ 11/51 | उपदेग रत्न वाश 9०८5 १721८०५ 
156 | ग्ौतिवा 2/235 ॥ ~ वाला $ -+-ए818 


५ 2/309 


उपदेश रत्न कोप 


| 





| 5 
मूट(रग) 
मू (प) 
मव्‌ 
मू ट 


मूष 
मूट 
मटका 


मूग (पम) 


भट कथा 
मूट 
गू (ष) 


भूच्र 
मूष 
# 
मू ट 
ग 
१५ 
गद्य तालिका 
भूभ्र 
मूवा 


भमूट 
भि 


॥; 


ऊन श्रागम-ग्रग वाद्य-प्रकीर्फक :-- [ 93 








6 | 7 | 8 | 8 ^\ 9 10 | 11 
परौपदेणिक | प्रा.मा. | 45 26 >< 11 > 52८42 [नपुणं 544 गा ग्रयाग्र मूल | 1716, | 
700 टच्वां 1400 वाम 
प्रा. 23 26 >< 11 >< 13 > 36 | संपू 543 मा. 1724 
४ 0 7 252 11 >८ 11235 | 103 गा प्रतिपूरं 1773 तो भी लिपिक मे 
"पूगा" निखा 
प्रासं. ( 115 | 26 >८11> 13 2८40 | सपू 538 मा.म्रं 3852| 18वी 
ति प्रा.मा. | 39 24 > 11>८.7>८435 | लगभग पूर्णा 1 8वी प्रथमच श्र्िम प्रा 
कम 
1 29 25 > 10 > 8 > 52 1 8वी प्रतिम पन्ना कम 
+; प्रा, 20 25 > 11 > 11 >38 | श्रपणं गा. 404तकदहीरह्‌| 18दी 
ष 190 25 > 11 > 18 > 60 | सपु 544 मा 1819 
प ५ 53 25>८ 1} ८7 > 44 ,, 544 गा. 1840, वाहदमेर 
कीत्तिगरणी 
क प्रास 179 27 > 13 > 14 > 43 +, 54वगा कथा सह| 1 9वी 
# ६ 116 | 27413 > 16 >. 43 | श्रपूखं 439 ्तकदी 1 9वी पूर्वक्तिकीनेगन 
प प्रामा. | 160 | 26>4 1123236 |सपूरणं 544 की ग्र 6375 | 19वी 
र 7 49 26 > 11 > 6 >८38 | लगभग पूणं 532 गात्तवः| 19वी 
ति प्रा 31,25 | 2126 > रमे! सपूर्णा-ग्रत्तिम प्रति च्रपूर्णं| ।ण्रवी 
21,23 200 गा 
1} 
र | प्राम. | 39 26 > 11 > 17 > 50 |प्रपूगा 38 से ऽ्वर्थग्र 1716| [वी 
५५ | प्र. २ 26 > 12>12 > 42 । मर्काय यी33 गा ] यो 
४ त 2 26 > 12 > 13 > 42 त } भी | 
| 
॥ | प्रमा. | 18 [| 25119746 | अरप 253 मे 544 तत्‌| 19 
1 
ह | म्‌ 6 | 26 > 13 > 12 > विच्य श्रपणं, प्रारभिवक | 20ती 
। | मा 
ह ४ +0 2: 11: 12 > 34 [तगमगृ्पद्विनापष्रा पम] 1674 
} 1 । + | 
५ प्र्‌. | 3 | > > 14> 17 >+ 50 र व 1 प्रघ 
| 
| < 
1 £ ४ 0 भ य ॥ 
9 ¦ प्रन, { [8६ 60“ 11 >> 4 { न +€ ११.५६ {12 164६ ¡} | म. 1 ५८२१५ 
परशिष्नः : 
। ^ कद ९ न 11 > 1 ¡ 43 [ ,, 24 याद त ¦ 1 ~. ; 
| 2.1 
स ए 2 1 २८ दद | ^ 26 साय | नो =. 
॥ | 1 22 4 


94] 


त 1 





158 | वातडी 828 
159 | क नाय 15/74 
160 | श्रोमिया 2/304 
161 „+ 2/416 
162 |मयामदिर 2/430 
163 | महावीर 2/5 
154 सवामरिर 3 इ 349 
165 | पवनाय 44/6 
166 (गपामटिरगुटका उति 
167 | क नाय 10/133 । 
16१ | वातयी 428 
169 429 
170 | कथनाय 14/54 
121 | बके नाय 15,10 
172 10 4 
173 21/38 
174 + 2.66 
175 + 23125 
176 | मानडी 858 
177 | वृषुनाक 3/54 
178 | महातरीर 2/119 
५१ 20 21 
1५1 | कै ताय 24/47 


1६2२ | मटाबीर 2/122 
183 + ५35 


{५4 [न॑ नाय 7/49 


माग (2) जन सिद्धात व श्राचार विभाग -(श्र) 








उपन्णरनन्प 


उपल्णरनवकाय 


उपन्ण -दट्ग्य 
उद्वत माररत्न ग्य 
उपम व्रिगार 


उर्निल्ग 


पर्+नाविन्नश्राद्‌ 


प्रा, मर 


॥ 
+ ~ वृति 3 प्रतिवें 
चछ्टपिमटत 


च्छि महत दी प्रवदूरी 





चरसपि मज्तरको यूति 


॥। 





९२८1१३५३ 
5हा ९१।१४1.०6१ 
(105५7 ४1८57 


{150 5५०१प६४ 


५1०4. 


रि5719 44} 


411 3 ८०1९. 
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जन ताल्विक ग्रापदेलिक व दार्णनिक :-- [ 95 
` ५ 9 | | 8 ^ 9 10 | 11 
प्रौपदेशिक्रः प्रा. 2 | 31 > 11 > 8 > 40 सपू 26 गाधा ण्यो 
क ग्रामा. {4 | 25 > 11 > 11 > 12 + 44 माया 19वी 
क ५ 2 | 26 > 11 >< 7 >< 44 , 26 गाधा 1 9ची 
प्रा. 13 | 26 > 13 > 16 > 30 | सपू 1953 
0 # 2 | 25 > 11>6>33 | अ्रपूणं 11 से 26 ग्रत त| 17वी 
,; प्रमं, | 186 27 > 12 > 15 >< 47 | संपूर॒ प्रथाग्र 7657 20वौ +. स्वोपज्ञ वृति 
४ म 9 | 27 >< 14 > 9 > 30 ् 1 णदी ४ 
7 मा, गुटका | 15 > 12 > 17224 | ,, 39 गा. 17वी 
7 12 पत्रे । 16 > 13 >8>८13 „, 61 गा. 1716 
॥ 
नद्या | प्रा. | 27 | 274 11913 438 | , 70 गा 16वी 
न्तिके 
मुल्यं उदहपिगणा उषदेग| मा. 2 26 >< 10 > 13 > 48 | संपूगां 19वी 
प 6 23८ 13> 13 26 ४ णवी 
त प्रान. | 1 | 25 > 11 > 11 >638 | +» 10 श्रौ 1 ण्यी 
} 
भक्तिः प्रीपटरे्चिकर | प्रा. 12 26 > 11 > 11438 ,, 220 गाया 1595 
तनय प्रसग 
४ ५ 8 27 > 12 > 1562 | „+ 208 गाधा|्रं.450| 16यी 
ह भ्राम 12 26 >< 11112635 | मपूरगा 1608 लोग प्रास श्रपदसोयं 
| प्रा, 12 26 4112८411 >45 „+ 229 गा. 1 तती 
ॐ । ४ 8 26 11213241 | ,, 208 नगा ¡यी 
८ ॥ 16 | 21211 >7>42 | ८ 210 कः एय 
4 ष & 27 127 12 > 54 | + 221 भा. | [भमा 
५। | पानं | 1०.१४ 2529 > 1214 | कव्या मदत 4750 | ¡षयो 
५ 1 | ४ ` 26: 11 1} 37 | प्रपूरय पुना पष्य 10 ; 1 प्र | 13 गाश्य+। 
¦ ८ ¦ ति ८. 1१1 | ॥ पाध नमम 
४» 1 {1 > 17 >+ 69 1.41 163 {दनः {न | 
श | ४ । 2.६ >>; {1 >~ 14 ~ 55 | ७» श्ट प्रन ॥ 1? | 
ठ { 4 | °य 24 11 = 13 4) | द 224 श म त प १५५) | 














96 ] आम (2) जन सिद्धा व श्राचार विमाग --(श्र) 
अ | 9 1 2  1~ 2 3 3 ^ 4 5 
185 | श्रोपिया 2/228 | ग्रौपदेशिक गाथाये ^प0वतछप. 05860 सक्लन मूट 
186 | के नाय 13/16 | कर्पूर प्रकरण (क्वा सह्‌) |६दएा78४8720 ५ 110158108| हरि सोमचद पम 
187 | महावीर 2/20 1] ( + ) ॥ (+ (4 
188 | कोलदी 131 कपूर प्रकरण न % न प 
189 | ते माथ 21/45 | कम विपाक (प्राचीन) ~-दृति। सवाप, (९967) यृए॥| गग।परमानद मूप (पग) 
ध वापा 14 (ताण) | गग > ०८ जिनवततभ2| मूष 
190 | दुयुनाय 14/7 | क्मग्रय 2 (1 5 ट मू 
191 |वे नाय 3/20 | बम प्रय लोधा।(विचार सार| राशा वपा) 41 (४८६75 जिनचन्लम। मनर 
ग्रागभिव वम्तु)} ~+ वति शहवाा+ ७०516 छा 
192 52/8 | केम ग्रथ 1 स 6 तवीन कवााह्ाका 1-6 (विवणयत) | देवद्रे (1 म 5) | मूष 
चद्रवि (6) 
193 | कै नाय 1/8 ध +~ चति। 1 | दवद्रे(1 <) चदपि/6| मवृ 
मलयनिरी 
194 महामीर 2/65 ४३ , , / १ 
195 | कं नाय 5/100 | क्मग्रय! र 6 नवीन पिय) |जव न {1-5)चदि(6)| मूष 
196 | काली 117 १ ग मूट (पग) 
197 प्रािया2/173 76 $ # ५ मू~ग्र 
198 | कै नाय 23/37 $ ॥ १ 9 मू (प) 
199 3/1 | क्मप्रथ1म6 वा 18815 [भद्रे +-चदपि/मतिचद मूवा 
200 | कौलडी 116 क्मग्रय 1 स 6 नवीन (पिण्ग) | दवद्र (1-5) ~-चदपि मूष 
6) 
201-2 | क नाय 5/99 > ^» 2 प्रत्नि 2 6०१९5 4 ( ४ 
21/25 
203 + 32/13 | कमम्रय 1 म 6 नवीन | हषण्टाकाी 1 6 (पिकण) |दवद्र(5) चदि (च्ठा)| मूट 
204 | , 23/36 | कमग्रय 15 , 15 + दवेद्र/-- मूटवा 
205 1] 23/11 ११ | ॥ „ /-- मूग 
206 मोतो 1189 श ०४ ॥। देवेद्र मूष 
२0 | क नाथ 21/१9 ^ १ ॥ २ ॥ + मूट 
208 „+ 21/18 ~ ६ + 

















जेन ताल्विक श्रौपदे्तिक ब दार्णेनिकं :-- { 97 
6 | 7 & | 8 ^ 9 10 | 11 
॥ 
जन धामिकष्ौक | प्राममा| 12 | 26 > 11 >6>34 | भिन्न 2 पन्न 18/19बी 
श्रौषदेणिक चण्टान | सं. 39 | 27 > 12 > 15 > 55 | संपूरणं 157 कयानक | 1569 
त र 16 | 26 > 11 > 15 ८55 | प्रपणं 69 काव्य-कथाये | 18वी 
ग्रौपदरैगिक १8 3 | 26 > 11 > 17> 54 | सपूणं 52 शौक 1 8्वी 
काम नदान्तिक सादि प्रास 20 | 27 >< 11 > 15 >+ 43 „+ 168 गाथाकीग्र | 1580 प्राचीन कम म्रन्य 1 
त्प 922 
ध प्रा. ५ 27 > 11 > 2266 | ,, (16856 4 | 1 9वी  । 
24 --86 +-15 गा 
4 प्राम | 18 26 > 11 > 17 >८46 | संपूणं 86 मावा ग्र 850 | {वी ग्रंतिम पन्नाकरम 
ह प्रा 8 | 26 > 12 > 13>38 + (61 34 -1-24| 1592 1 3 
-{- 86 - 100 (विपाकः, स्तव, वधे 
93 गाधा) 4 
| स्वामित्व पदुभीति, 
5 6 
| ९ गतक, मप्तति) 
४ प्राम, | 172 | 26 > 11 >< 17 >< 50 | संपूण (्रतिम पन्ना कम)| ।6वी 
वि ह 199 | 26 2 11 > 16 266 | ,, ग्रा. 10137 (1| 1621 
मेऽके) ,, 3880 टेक 
र प्रा 12 26 > 11 > 13 >८44 | मपूरां 396 गा. 1756 
४ प्रा मा. | 64 25 > 12 > 4 > 42 1818 
४ प्राम. | 465 25 > 11 > 11237 +, यंत्रत्तानिका सह्‌ | 1820 त्क्रिम- प्रवनूटि देद्रगुप्न 
पुर व्रतमृष्रे| श्िष्यकौटै? 
५ ध्रा 29 26 > 12 > 11 >८33 | मदर 1825 
प्रमा | 314 25 > 13 > 15 >3‡ „„ 396 गाधार्फा 1858 
| | 
॥ ग. 22 | 26 > 13 > {22 40 | ,, 1896 
^ {„ | 45.17 | 28 न्८॥च26 न | ,, ॥ । वी 
{ । 
५ प्रमा | 79 | 2912८436 मपू । भवा 
व ४. 10. 11 - । परी 
क { दषम | - २१ >: {{ > {4 > 53 ६ 1 4६1 | शरभ पषा एड 
| + 20 ए 
व. - (2 ११.८१ 112) सरार पुरे पनया 73 सत | [य 
२ १ 
| ॥ ई 
१ , प्राशं { 3} ५4> {2५५१५३६ गदर १५ 
॥ ॥ | 
“२ - क, ~ ˆ {4 * ९ १ ¡ 1५ 01152. 


८५ 


जन ताद्िक श्रीपदेणिक व दाणंनिक :-- [ 97 








6 | 7 | ४ | 8 ^ 9 | 10 | 11 
जन धाक शोक | प्रासंमा| 12 | 26 >< 11>८6 ८34 | भिन्न 2 पन्ने 18/19 
श्रोषदेशिक रष्टात | स. 39 | 27 > 12>८ 15 > 55 | संपूण 157 कथानक 1369 
वि ५ 16 { 26 > {1 15 >८55 | प्रपर 69 काव्य-कथार्ये | }8वी 
1 
रौप , 3 [| 26114176 34 | सपू 52 ्टोक 1 ची 
कमं नंदान्तिकसाहि| प्राम. | 20 । 27 > 11 > 15 > 43 , 165 गाथाकीग्र | 1580 प्राचीन कमं ग्रन्थ । 
त्य 922 
प प्रा 9 27 > [{ >22 ८66 | ,, (168-+:6 + | ।9वी ,„ „, 14 ~ 
24 -{-86 {15 गा 
ह प्राम | 18 26 >< 11 >‹ 17 > 46 | सपू 86 गाया ग्रं 850 | 1 तवी रतिम पन्नाकम 
^ प्रा 18 26 > 12 > 13 2८38 ., (61 34 +-24| 1592 1 2 ~ 
--86 +- 100 ~ (विपाफ, स्तत्र, वध 
93 गावा) ~ 
स्वामित्व पड्गीत्ति, 
5 0 
। यतक, सप्तति) 
त प्रान. | 122 | 26 >< 11 > 17 >< 50 | सपूणं (म्रतिम पन्ना कम)| 16यी 
न म 199 | 26 «< 1 | >< {6 >66 | ,, प्रथा. 10137 (1 1621 
प्रा 12 | 2611613 >444 | सपू 3१6 गा | 1756 
प्रामा. | 64 25 > 12 >८4> 42 द ५ 1818 
ध प्राम. | 46 25 ‰ 1{ > 11 37 ,„ यत्रत्तानिका सह्‌ | 1820 ग्रवचूरि रवगृष्त 
पुर वबतनुदर| गिष्यकीदै7 
त ग्रा २9 26 > 12 > 11 >33 | मरणं 1825 
ष प्रमा [ 318 25 >^ 13>15>८3 ,, 396 मावाका 1858 
५ | ४१1 4 26 > 13 > {2 > 40 श ५ 1896 
| 
५ | । 45.17 | 2६३८ 1126 ~< 11 क ४ 1५वी 
4 | व्यमा. | 79 | 2५ 12 >+ + 36 | नपृ भवा 
। 
, 50 | 1 | > 26 4541 0 1५ 
(क } 
१४ + रत्रा २0 , २७५०५ }1 ‰ 19 5.3 2; { 4} श्रयम्‌ पग्य दम ५ 
1, (02, । 20 माना 
४ {4 (~ ( २५८13511 ~< 27 | रपू पायया 73 वम | 1१ 
। { प्यमा. । 34 24. 12५ „^ 31 | ५. 1५ 
4 १ ५ { 
॥ 3 ॥ 
1 1 „ ~+ र {4 ^> * २) र थप नि पर ~+ 

















98 | भाग (2) जन सिद्धात क अचार विनय -- (ब) 

1 2 3 ३4 | 4 5 
209 | के नाथ 3/2 | क्मग्रथ 1 ते4-~-बा वयव 1-41-835 | देवेद्र(-- मूवा 
210 | ब्राहया 2/139- | „, ,, वा = = 7 »» | दवेद्र।मतिचद्र + 
2112 | के नाय 1 कमग्रय 1 से 4 नवीन दो प्रति [| 0 देवेद्र मूष 
213 | „ 15/16 | क्मग्रव 1 चे 3 नवीन ८ 13 (विच) | , ॥ 
214 वि 3/10 ह „+ ~+-उत्ति $ 1-3 ४८१ देवेद्र/चद्रमूरि मू द 
215 | शोलडी 114 | कमग्रय । से 3 नवीन ५ 13 (0०५0) | देवेद्र मूट 
216 (कं नाय 18/20 ओ 9 ४ ॥] मूग् 
217 „+ 21/10 | कमग्रय 1 से 2 नवीनं १ 1-2 1 मूट 
218 | ब्रसिया 2242 र) श 1-2 ,, मूष 
219 | नाय 23/30 | कमग्रय 1 नवीन १ 1 १ र मूभ्र 
220 , 11/88 + 14 ५ 1 3 / रुष 
221 21/14 0 क: 1 ४ मुट 
222 | कोली 115 „+ 1 वाला + 1+-ए518 देवंद्रश्री्रारमुनि |मूबा 
223 | क नाय 21/99 + 1 नकी * 1 @ष8702) | देवनद्र मूष 
224 ५ 21/63 9१1८. ४ 1 + ह मूट 
225 20 33 | कमग्रय 2 सं 6 नवीन * 26 देवे द्र (ऊतक) चर्दि | , 
226 , 17/49 ठ 2व5 + »» 25 देवद्र > मूप 
227 | प्रोक्षिया 2/149 9 243 4 223... , ५ 4 
228 2/174 | क्मग्रय 2 नवीनन-वा 0 2 , +ड] ,|-- मूवा 
229 | के नाथ 23/12 | क्मग्रव 2 नमीन १ 2 मूट 
230 | प्रा्िया 2/°46 | क्मम्रय 3 व 4 नवीन ५» 34 , दवे + 
231 |के माय 3/6 | कमग्रय 3 नवीन 3 >» ] ४. 
232 „+ 15/184 (3 3: र मूष 
233 23/20 | क्मग्रय 4 स 6 नवीनं २ 46 , दवेद्र (+ 5) चदि (6)| सूट 
२३५ 3/8 | क्मग्रय 4 नवीन [पा ५ 4 88 दवे्/मिचिद 


द 


1 
2 
(द 








जन अआगम-्रग वाद्ध-प्ररीरखक -- [ 99 
र ^~ 1 अ | 0 क ~ ४ | 8 | 8 ^ न 10 11 
फ्मनद्धातिक साहित्य प्रा.मा. | 13 25 > 11 > 17258 [्रपूं पहिता वचौया 1 तवी 7 से 19 वीत्रकेपन्ने 
। 106 | 25 > 12 > 15 > 38 | सपण 1 8वी 
६ प्रा 28, 11 | ३३ > 17व26 >< 11 ॥ 1 9वी 
ष ५ 9 25 > {0 > 13 >35 | +, 1736 साथमे सग्"वनत्तरी 
५] २. 
र प्रास. | 89 26 >< 11 > 13 > 45 | ब्रपूणं प्रथमके 48 ते | ।8बी ग्रवाग्र ४६2 
ग्रत तक 
१ प्रा.मा. | 28 25 > 12 >3>36 | सपरं 119 माधाका | 1823 
प्रास. | 15 26 >< 11 > 20 >< 66 | सपू 19वी 
प्रा.मा. | 20 26 >< 13>८3>33 | सपू 94 गावा 1853 
॥ प्रा. 11 25 > 12>9>34 8 = 1 9वी 
र प्राम. | 19 :6 > 11 >15>८44 | सपूरं 60 मावाकौ 14.८1 
ह प्रा. 3 26 > 11 ^< 11 > 37 +, 60 गावा 17यी 
1 प्रा.मा. | 11 25 > 12 > 5 > 32 ५ 8 ~ 1825 
9 1 36 25 > 11 > 18 48 | ,, 60 ,, 1834 
५ प्र. 5 25 > 13211235 | ,, 62 „+, । भवी 
॥ प्रा.मा. | 16 25 > 11 >८3>८१5 | प्रपूणं 52 गावातक | 19्रवी 
क 42 2511 > 18 47? | नां 17 
प्रा. 11 २6 > 11 > 13 > 42 | ,, 259 माया 19 
४ | % 5 २8३६८13. 11 34 + 60 ,, ५ 
ध { ध्राम।. | 18 | 26 > 12: 17५45४4 | ,, 35 ,, 1५97 
५४ | 7, 29 ~ 1 1 1/4 5 न्भ 3 1 ५१ 33 +४ | ५ 
4 ¦ प्रान [11 | 20 4 {9८31 ,„ 105 9. 
। 
६ 41 4.2; ०0... व 
| 
12 = | + व ( न 
ू* | 1 । 2 | ~} ^ 1} «< 31 | छ. 1 
( 1 
} वनख | (0 ५.3 | 2 4१111 | 14 1 
} ५ : =म। { 
{ ४ ॥ न! र्म 1 १ 
१ १ (५1044. +^ । १ "न 
+ ॥ ॥ 


100 ] 


र 11 
मुनिमूप्रत 2/203 | क्मपर य 4 बीन 


235 


23५ 
240 


241 


242 


243 
244 
24; 
246 
247 


248 


251 
252 
253 
254 
2९5 


८56 


25६ 
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नाव 23/34 ५ 


1/33 |कमप्रस-पेपा(रीन) + बा 


ध्रानिपा 2/175 |कमदयदाद्वा( } [गा 


फनाथ 17/54 „ , चीन 


महृदीर 2/135 | पमप्रयद्रुटासपति-द्त्ति 


मूसुनाव 55/17 |कमप्रव छात बाता 
2154 


मूनिमूगरत 2/335 | फमप्रय 176 सापग्दूरि 


मानी 1220 | कमग्रन्य 4 काम्पाङ्वान 


महागीर १82 | करमप्रयप्रपम (नगता 


भूना पव 
प्रिया 2/147 


मदामीर 2181 


2/83 | ष्मद्रद दवितीय(नवीन)ोनूबा 


2/४4 
प्रानिया 2114; 


21146 तृतो (नेकीन मूग 


2/144 भुय 
महापीर 2/4; यऽ (नपरीन) मूषा 
ध्रोत्रिपा 2/148 $ (नगोन) , 


मट्‌ानीर 2/6 


ध्रोमिषा 2/412 | वम उन्यप्रकृति 


महुपगीर्‌ 2/103 स्यरमीण्य 


2/87 


कम प्राप्रवधब्रदृति प्रादियत्र | गप्र 080द4। व्रता 


नाग (2) जविदा रप्र (निन --(प) 


3 ^ ॥ 


41 7६1211103 4 (२१११२) 








ग्द 
१ ॥, $ 
9 ४1 (4) ~व .ग7/-- 
च # (१) (~ 
^ ४ (ष) 94 


+ ४ 53241 [81.311 


^ #1 9512 


४1 ॥ 


[1 


1 ४1 ५५०९४५५ पआाननाण्मजरमन्यरा 
तिध्ठ) १।1१५।१ 


1४ ५३३५१) 2५२ 


10४ 25६43 | ममत्व (नोन 
“इ ष्ष्न) 


११ 


1) 


५ 1[(#) 


| 
। 
1 
। 
। 
[11(दि) , 
1४८) ४ 
13/19, ५ 
४ (४४) 
19 (५० एप 


५ 5४३7 पदप मुमनिव्यन 
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111 


मदनानि 
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जीन तात्विक प्रौप्दरणिक व दार्मनिक :- [ 101 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 1 
कर्म सद्धानितिक प्रा. ४; 25 > 11 > 12>८33 | पूणं 86 गावा 1 ऽवी 
सादटित्व 
4 5 २6 > 1{ > [3 >4| , इन 
॥ प्रामा | 25 25 > 11 > 17 >८48 | प्रपूरणं गावा 70 त्तनत्ही| 1 भवी 
(9 29 26 ८८ 11 >८ 18 >८ 56 | सपरा 100 गाथाका 172) 
१ 18 23 > 12 >4>34 | स्पूं 100 गाघ्ावा | ।9रवी 
ग्रथाग्र 350 
ग्रामं | 47 22 > 11 > 15 > 69 | श्रपू्ण,पूरी 89 नावाकी | 1624 त्रटर 
ग्र 3889 
न प्रामा | 2, 26 > 11 >< 19 > 64 | सपू 93 गा प्र. 1500 | ।तवीभ््क्छ्मि 
णाणा 
र , 39 30 >< 14 >< {3 36 | सवभग पूरं प्रतिम पन्ना| 1 की गत प्रत्तिपीदी 
कम नकन 
। ग. 3 26 > 11 > 23 26 | वटक सिफ 3 पन्ने है | इवौ 
24.29 वग्रत्तम 
(5 ५ 16 20 < 11 > |४ > 56 | सपूर्णा 86 मालाम 1 8वी 
, वाोननूमा| मा 23 25> 12 > ---- | स्पूर्ण । | (1875 फ कत्ति- 
सेवाराम याट) 
1) १/ ५) २। 25 > {३> --- १॥ 1 907 .्रजमर. 
स्वितान 
= ~. २। 26 > 1 2 >५----- | ,, 20 
1५ ४१ | 0 26 >८ । ३ >< -- - ~ १४ 1 ण्यी 1 पावर- 
दत 
५, ५, 9 ० ~ 1932 
1. ~ 8 2712 -- ~~ | प्रतं रादि श्रत रटति | वी 
११ 1] | ध 20 < { 2 >^ "~~~ --- { मपू ¬ ॥] ष 
1 
४ 4 13 25 12 ------ | प्रपूणंप्रारमक रयत कम | 2णती | 
| { 
४ ५४ ४ 2 ~ 13 - ~--- ¦ नपृ } 5१0.नन | 
रि. १३४ | 
1 1 ५ | २९५ छ ¡4 + १ 1 () 2 1 
| । 
+, द | 2. 1 > 1340४ „+ श्वि 190: 193. 1 
। 
४ 3 ¡ 14 | २७.८1; ^ 1“ 43 पर | {७ | 
| । 
‡ (1 ् १; म ) 
४ † । {१ ८ 2. {24 ~ = वुल + 
{ | { ४ 
॥ च व | 304 
| \ ५४ 1 


3 
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260 | कोलडी 1238 
261 | कै नाध 3/22 
262 29/31 
263 „ 29/32 
264 |सवामदिर 2/353 
265 | के नाय 16/12 
266 | मुनिमुव्रत 2/2५4 
267 | कालडी 113 


268 ५ | ग्रोमिया 2/177 


218 
270 | कनाव 19/92 
271 141111 
272 14/107 
223 26/103गु 
274 29/45 
275 | महावीर 2/130 
276 | कृथुनाय 361 
क्र 47 
277 | ग्रोनिया 2/189 
278 | महावीर 2/52 
279 | श्राण्यि। 21214 
280 | म्हातीर 2/60 
281 | कंनाय 18/32 
282 | महावीर 2/०05 
283 | घवामदिर 
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छ मू (ष) 
= मूट 
न मूव (पम) 
मयलपिरि न 
प्रनात भूवा (पग) 
- ग 
५ 
म्मवयुदर प 
चदेमीनन्नभ गणि 
दूमप्रिजय मू (प) 
~ ष 
-- मूग 
कुग्मदन मूम (पग) 
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6 | 1 | 8 8 ^ 9 | 10 | 11 
कमं मंद्धान्तिक प्रामा. | 7 26 >< 1} > 17 >< 60 | पुण 29 वाधा | त्वी | 
स।हित्य । | 
व प्रा. 13५ | 26911 15242 | ,, 34 ,, | । 9वी | 
प्रामा.-| 171 25 > 11 > 4 > 30 410 । 183४ | 
। प्रास्त. | 3 26 4 13 >< 16 >< 62 | श्रपण केवल छटी माया तक | 1 रवी | 
५ । स. 122 | 27 > 11 > 17 > 66 | स्पूर्णं प्र. 14000 16वी 
| प्रा मा. | 7: 26 > {{ > 17 > 60 | अ्रपूरां 29 गावा {तवी 
| 
9 | मा 1 35 >८ 11 >८ 18 > 65 | सपुणं 1 9वी | 
द क 11 25 > 112८ 11 533 | ,, 1 7बी >< साघ्वी | 
, लाना | 
= (= 8 23 > 11 > 12 > 24 न 19्रयी 
( 6,5 | 25 > 1 2ब22 > 11 # 1 9वी 
1 
५ , 11* | 26 > 11 > [३२८44 | +, 1 भ्वी | 
| 
५ {¢ ॥ ॥: र [५ 4) 
प्रौपदपि ¦ ^ ६.५ 26 ^< 11 >< 23 > 66 | प्पूख 36 माधा 19वा सदा | 
। 
ध 3 26 > 12 > 14 ८29 | ,, ५ 1 9ची | 
मैद्धान्तिकि ५ 1 25 > {1 > 20 456 | ,, 32 गाचा 1 ऽयी 
| | 
प्रौपरयि सारिन्य (८ 5 25 > 11 > {4> 50 ,„ 61 कवित्त--1 1 णया 
देवीग्येत | 
| ॥1 23 २७ > 1 < ¡12 > 2.4 9 1 82 श्राफ 1 20िवा 
{ 
+ प्रा गुट 23 > 20 > 21 38 )\ ४6 गान | 1544 | 
। | 
वपो सवश्प तर ; त्रान. {7 २१८11 ८१935 ५ 9 4 16 मदी 
ध्य्नि 
निवह ई न्¶षा ; प्रान. | 5 26 `“ 11 ^< 1४ >€ 54 व, 4 ¡ 12 रो धारणं 
| विवदन्‌ 
ह्र १६१८य्‌ 11 ग 20 + 1; ५9 ^ 31 (४ 12 1 ¡ना 
1 ५1 
पष्प 9 | 3 | 20 > {{ 3 13 ~ +४ ! „+ यु ,, (4 २११ 
द्‌ ॥ 
४18. | ४ 26 11 ^४ ~ 47 +. "94; । [कन्न | 
2 ष्यः. स. ५ 14 13 > 134 35 | ९; नवद 170 
171. ४ ' नरद | 16. 1 ^ 13 42४ । ५ 23 4 शि 
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कनाय 23/35 1 प्रदेणी प्रप्नोत्तर सार [९51 एाश्पन्ञ व = ग 
2. 
सेवामदिर 3इ 345| क्षमाछत्तीसी 153३ (02118 समयस दर प 
कौलदी 898 ग ५ २ # ४ 
कंनाय 15/83, + 2 प्रति [| 2 ००1८४ + त 
23/95 
महावीर 2/53 | शुल्क भव विचारु स्तवन | 15४11214 8022 ५1८5812 -- मूभ्र (वग) 
12४4038 
कुयुनाव 52/27 | मणधरावद ©व्वतयाञ ४३02 गुणरत्व प्ररि गर 
„+ 10/133 | गणहूरषवती 81.11. 711 == ष 
के नाय 29/25 | गायत्रीमत्र (जन परक) 0डफवाा1 शणात७ ४४2६092 | प्रात ग 
ष्याल्या (१410) 
कालडी 1173 | गुरपरिवादी--वा 02 एमा +३५148217 ~> मूवा 
महावीर 2/128 | मुणमाला छण कह रामरविजय(जिनवल्लभ| ग 
का शिष्य) 
2/97 गुरस्थान प्रत्पवहुत वोत | 6४१०511 8११ ^ -- भ 
0४ 
कनाव 18/3 + क्रमारोद~-दृत्ति १ भगहा | रलतेवर (हंमतिलक | मूवृ (पग) 
॥+ का पिप्प) 
महारीर 2/78 ॥ 2 ध १ २ „५ ग्वोपभं + 
„ 2/4 ५ १ १ १ १ {6 ॥ (~ ~ 
के नाय 6/98 ह ॐ ५ वाद्यणवे + मू (प) 
26/103 गू | , चौपड १ लवणा साघु कीत्ति प 
19 44 ५ जोक्भेदवणन 0 १।५०४।१९५० ५/2 = ग 
7714782 
काली 1333 „ भग ५» 89726६४ 8 । 
महावीर 2/66 ++ -तेष्याद्रार १ -+-1.69१३१५६7२ ~ ५ 
कोलडी 112 „ वणान प ४२11२०४. -- म 
पृथुनाय 29/3 ५ िकार 10873 -- 


महावीर 2/79 


कमेलडी 1343 














जैन तात्विकं प्रौपदेक्चिक व दार्शनिक -- [ 105 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
 दाभनिक तात्विक | मा. 27>* | 30 >< 14 >८ 13 >< 39 | सपूणं । 19वी | 
प्रीपदेगिक मा. 3 20 > 11 > 12>6 30 | संपूण 36 गाधा 1847वालजी | 
क । 2 26 > 11 2८ 15242 | „+; 19वी 
9 कः 2,2 25 >< 1 1व26 >< 10 + ५ 19वी 
श्रायुकमं मम्बन्ी | प्रास. | 3 26 >< 11 >८ 13 > 46 | सपूणां 25 गावा 16वी 
कल्पमूत्र्रन्तर्वाच्य | सं. 3 26 > 11 > 17 > 50 | संपू 19वी 
तास्विक|जीवन |प्रा 27 | 27 > 11 > {3>38 | ,, 25 गाथा 16वी | 
मातृकापद षमन्वय | सं 8 27 > 15 > 15234 | ,, 20वी | साकम सामयिक 
व्यास्यानभीदह 
सवथारासवन्यी | प्रामा. | 4 235 > 11 *< 1३ >< 52 | श्रपुरां 42 गावा 1 7की (गण की जगह पुण 
| (भी पडा जा मकत। द) 
पचपरमेष्ठी गुखादि। स 54 26 > 12 > 17 < 44 | सपं 18351 व्यारान- | परगति दै! 1817 
| गर ~+ सुवर्ण गढ | जंसनमेरकीरच 1 
संद्धान्तिक-मस्या ¦ मा 6 26 > [1 >< 16 > 45 | ,, 1 भ्वी 
विचार । 
प्रात्मस्तर विचार | सं. 16 26 > 12 >< 12>८66 | ,, 136 श्ौककी | 1703 वरत्तिस्वोपन्न 
# | 1 ३२ 2२6 > 12> 15 40 | + 137 ,, +, 1799 
१, | 7 37 27 > 13 > {4 >4] 90. 136 ` 5 1 9रवी 
| 
१, 8 ध 27 >< 11 > 19 > 43 द 1201 ~ णवी 
११ | मा. 1 25 > 12 > 20 > 56 »»„ 46 वाया ।8पी 
श ६ 25*# | 24>12> 17 > 32 | मपू | 19यी | 
९# } ^ 4 २5२८ 11} > 28 > 60 | ,„, } एयी | 
४ सित 25 | 25>11>9.437 | ,, | 20 | 
द ८ | © | 27. {>< 13 ^ 69 पूमां 14 गुगार्पाना "त | 204 | 
सृ 1 9 9. । प्रू 15. 
प म } 3 26 ^ †2 ८12 29 | मपू 154 | 
+ £ ¦ $ | >$ = 11 * 14५4 | 1५३ | 











106 ] माय (2) जेन बरडान्त उ श्रागार विनाम -(भर) 

1 2 3 3 ^ ॐ 
308 | कनाय 6/5 | गुरस्थान विचार 07०518० #16312 म॒मुद्रगसि म 
309 | खवानदिर 21433 १ + + भः १ 
310 „ गुटका 3 ति | गुएम्यान स्ववन 00१३510 2०2 512१२०३ समरवद (पाग्वदद [ष 

का निष्य) 

311 | कृधुनाय 54/7 2." १ ५ ५९ 1 
312 | सवामदिर 2/362 ( त | ४ वाचक पदमराज मूट 
313 | कनाय 15/1 (> 0 धरममो #॥ 
314 | महावीर 3 ई 10 ५ १ | ९ 
315 + 2/46 | कुननुभपटग्रिभिका ~ वृत्ति | 0४7 0४72531 क1191र | रलज्ेवर मूव्‌ (पम) 
316 2/47 | ]-तत्वनिर+य ~ त्ति 11. उ यनागिजिय मूवु 
317 2/126 | गौतमदु रक इतति 0पवय० पा गौतमष्यि(तानतिकष मूव्‌ (प) 
318 | कंनाम 26/103| गौठमकुलक ©व्णावणठ 0913 गौतमि मू(प) 
319 3। ध, + वट (प) 
320 | मूनिनब्रत 2/325 त $ ५ 
321 | काकडी 824 ॥, १ [कि । 
322 । इूयुन। 20/22 + १ ॥+ 
323 काकन्दी 825 क १ १५ १ 
324 | डना 10/67 ॐ ग ५ ५ 
325 | मुनिनूत्रत 2/326 ध ५ + 
326 | कातदी 1086 को ध] 9 क, ॐ 
327 | श्रानिवा 2 416 ५ 1 ४ मू (१) 
328 | क नाय 10/87 | गौतमपृच्य ©०४१३०२ हल्तद य मू (र) 
32 | कालद्यी 1329 ध] -- मूर (पम) 
330 | कनाय 21/61 वा ~| (नदिरत्न- | मूवा 
31 3127 ५ रत्ति ध = मव 
ॐ १२|| „ त -! | 
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6 | | | 8 ^ 9 | 10 1} 





ग्रामस्नर्‌ विचार 


| मा 24 26 >4 11 >८ 15 > 45 | सपू प्रधाग्र 800 19वी 
| 
(क 3 24 >€ 11 >< 12 > 50 र 19वी 
+ गुगरस्नाय मा. गुटका | 16 > 13 > 13>20 | संदूर्‌ 53 माया 1650 
गर्भित 
त १ 18 26 > {1 > 5 >< 40 ,, [ 9वी 
५ 6 3 26 > 11 > 62५48 | स्पूणं 21 षद 1 9यी 
५; 25 > [1 > 14 > 44 + 34 गावा 19की 1729 की कृति 
0 | 3 25 > 12 > 13 >31 कं ५ 20वी 
गष की योग्यतादि | प्रासं. | 35 27 > 12 > 14239 | ,, 40 शयोक की 20वी 
क षः 146 | 26 >< 1.1 > 17 > 50 + 903 शोक 1949 वृत्ति स्ोपज 
. (चार उल्लास) 
म्रौपद्वेशिपः प्रास. | 30 26 >6 11 > 16 > 47 | सपूर्णं 69 गाधा 1 8वी > 
रामचन्द्र 
0 प्रा. ८ 25 > 11 > 15 > 38 \, 20 माधा 1 8वी दा न्ते 
॥ प्रामा. | 4 26 > 12 >< 4 >‹ 40 5 ५ 1831 
५ ॥ 3 25 > 12 > 5 >34 ॥; र 1842 मरता 
दुप्यरमामर 
1४ 11 २ 30 >< 11 > 7 > 42 2) धि) 18.46 „< 
नक्तिसागर 
1 | # 2 26 > 11 > 10242 | १ 1 णवा 
+ (क अ 30 „4 10 > 5 > 45 ॥ त 19 
1 | ५, 2 26 # 11 > 7 >< 40 ष ष 197 
) 
१९ | १, 3 23 > 11 529 य + [०वी 
६ (=) 7 25 > 11 > 1 ~ 36 प्रपणं 1 | मादात्‌ | 1५ 
ध्रा | द 2७ > 13 > 16 > 30 ४ 1953 
11131 ४ ¦ प्रा । ५ 26 > 1211 32 | नुग 64 माचरे 16 नेमानि मदानर्‌ 
प्रस्नीद्श्यै : | | 1 
{६ ¦ स्मा | 7  [ 25:10 5535 | 1 । [7 
| | | 
1 187 3 | 5 =“ „9 ~ 30 | ह 1* 17 
{ 
ज म्‌ , । -५ १0.८1 3;42 । + € ऋश्य स | 1923 
॥ 1 _. | 1 य 162 , 
ˆ पभा {25 | -५ 111५352 ५ 64 नाष त । 1१9 
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माग (2) जन मिद्धात व श्राचार विमाग -- (भ्र) 
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न भ्र ४210 
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18०2०४३२ ¦ 
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178258८3 4561412 -- भू 
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(मचिव्द्रन 
(मतिवद्धन 


(मविवद्धन 


लावण्यमय 


जिनेमूर एपागच्छ 
स्पचद(भमाक्त्याख 
शिदालज 
वनारसीदास्त 
यणोविजय)देवचद 


,+ (जीतविजय 


| 4 


मूका 
मूट 


मूड 1 

भव्‌ 

मू ~-व्या~+ 
क्था 

मूट 


मूश््क्वा 


गद्य 

पद्य 
गतालिका 
प 

मूवृ (म) 
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सन ताच्िक श्रौपदेशचिक व दार्णतिक :-- | 109 





6 | 1 | 8 | 8 4 9 | 10 | | 
तात्विक 48 प्रास. | 33 26 > 13 > 17 > 46 | सपुणं 64 गाया को 1834 
प्रप्नोत्तरी 
1 ॥ 31 26 > 11 > 13 > 40 | + 1868 
५ प्रामा. | 110 31 > 12 > 15 > 42 „ 72 कथार्ये 1876 कालद्ना| कयाय उपदैगामाना 
वृद्धिसागर प्री 
| प्रासं. | 24 26 > 13 > 19 > 57 | ,, 65 कवायें 1 880भागनर 
चन मीत 
४ प्रामा | 38 26 > 12 > 14 > 50 ++ 62 पद 1880 
ष र 5 26 > 1 | > 6 > 42 , 64 पद 19यी 
ए प्रा. 2 26 > 11 > 17 > 40 | ,, ध 19्वी 
ग्रामा | 12 26 > 11 >€ 17 > 70 | त्रुटक 19रवी 
प्रास | 34 26 >< 12 >८ 19 >< 49 | सपूणं 64 गाधा कौ 1902 
४ र 39 32 > 12 >८ 13 > 50 | , „+ प 190 2श्रास्नष 
प्रतापवि्जे 
\# प्रा.मा. | 9 26 >€ 11 > 18 > 56 | श्रपणं 29 से 57 प्रन | 18वी 
तकृ 
+ 7 25 25 > 12> 1।{ >32 ,, 37 गावा तफ 19्यी 
छ स. 3 25 > 11 > 12 > 38 | केवल 48वा प्ररन 1 9ी 
५) मा. 2 26 > 11 >< ८0 > 5 | सपूर्णं 104 गाया चपर | 19वी 
दन्द 
श ४ ४ 26 > 11 >9 > 40 „+ 1135 गावा 1763 
५ ४ 1[* | 25411 > 13240 | ,, 46 गावा । णदी 
श ५ 72 ६5.11.112. , प्रवाप्र 2560 1676 मोमा | वासन 
तबु 
५ ५ *+9 272८ { 41.८32 „+ 64 गावा का प्र | 17६ 4रोजनमुग 
1 500 
मृद्धतीर्‌ माद्र | सरद्त | ५२ 27.८13 > 14> 52 | „„ 11 सम 19 
16. 
नानि {व्वा | ,, +. 26 > 12 > 16 943 | ,, 19 
ममर | 
मद धम्‌ नमन्चय |, : २6 > {22८ [6 > 4४ ` ,, 6 श्रस्पपि-- 2:21 | 19. 
क 91 
सनि पडे | मा र 26 ८ 12 .<-- ` प्रिद | 19 
+. ५ | ४५ 25 ५1214 44 ¦ नूनं 25 मामा 1५ | "धम्‌ 07547) 
1 1 
ह १ परपन्वमन न | 12 { 26 .:12 < 1351 , "प्ट सवयं 2-५ (८. | (५ 8६1 ¡ एति यनन 
: वमर 12 वनन +) | नावो 
१ { =+. 0 { 26 ^ 13 3.23 नपृ ३२ चन्दन क } 5५८ 19: { 
# ५ + ध = ‡ 





110 ] माग (2) जन सिद्धान्त व श्राकार विमा -(मर) 
9 0 | 2 | 3 34 4 | 5 
358 | श्रोधिया जाना वहयेत्तरी 2780245273 8000091 च्रघार प्र 
359 | कं नाय 4/24 | ज्ञानाएव णद्वये शुमचद्र भूष 
360 | कूयुमाव 361 गुद | चनद (1111, = पथं 
“~ क्रम 40 
361 कनाय 18/34 | चरित्र-छत्तीषी 21173 0021151 ~~~ र 
362 | कौलदी गृटका | चरित्र मनास्वमाता लभाप्रद कणना30वफडाड | -- मू षच 
41/12 
363 | महावीर 2/388 | „, १ » ५ पनस्वरमुनि ध 
364 । कातिदी 853 चेतनकम-चसिव् [1 पगाठीदाम्न प्रय 
365 | मेवामदिर 2/353| चोवीस दण्डक (विचारपट्‌- | @०५४15२ एव्म गजवार।-- मवा 
परिणिका) 
366 | ग्रोमिया 2/192 ४ च 0 मूट 
367 | महदीर 2/110 ५ ध ५ ष 
368 | कनाय 5/82 + बा ॥] 01:11 „„ (~ मूषा 
369 | श्रानिया 2/179 क गजसार मूट 
370 | मवामदिर 2/419| चौवीख दण्डक -{-दृत्ति ~ पा „ /-- मूड (परग) 
321-3| , ४ ॥ 3 प्रत्तिया + 3 0०८8 मूट „, 
374 | कौतदी 822 ५४ ॐ ५ ४ 
325 | सवामदिर 2/349 र + र ; 
326 | मनाव 21/7 भ छ ¢ र 
377 8| कीलदी 83 82 2 प्र्तिवा क 2 ९०८5 1; मूष 
379 | क नाष 1963, ५ 2 प्रततिया ति 2 ९०१८5 ४ 6 
80 20/48 
381-3 | दुयुनाय 15/8 २ 3 प्रिया ५ 3 ©०0168 ७ 
13/58,15/17 # 
384 | मुनिमुगरच 2/333 + -- २ - र त 
385 | मबामरिर 2/351 ५ 2 प्रिया ९ 2 ९०165 ४ मूट (पग) 
386 | मह्यवीद 2/73 २ धि ¢ ५ 
3६ 


गरोव 2/193 


०४ 
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जन प्रानम-ग्रंग वाद्ध-प्रकीणृक -- 


लि 1 





प्राच्पास्मिक काव्य मा. 


जेनयोम्‌ विषयक | सु. 
प्रौपदेजिक ५ 

| मा. 
तात्िक-ग्रपदेक्षिक| प्रा. 

॥ | मि 
ताल्त्िक़ ष्पकः हिन्दी 
जम तारिक प्रा.मा. 

१) [8। 

# +) 

४ र 

+# प्रा.मा. 

ध प्राम. 

6 प्रा.मा. 

+ ऋ 

8, 8, 

११ #१ 

१ प्रा 

ध | + 

+ 

। 

४४ 3 

५५ | (१8१. 

६ 2 


५ 
[1 र ण व 


24 > 12 > 24 > 42 
२7८ [{{ 59 >37 
23 > 20 > 21 > 38 
27 > 11 > 16 > 36 
15 > 7 > 10 >23 
23 >< 10 > 8 > 26 
33३ > 14>८ 15 > 36 
26 > 11 > 17 > 69 
26 >< 10 > 5 > 34 
2.4>८ 11 > 5 > 29 
25 > 11 > 16 > 33 
24 >< 1} 23 > 36 
25 > {1 > 15 >< 50 
26 > 11 >भिन्न2 
30 > 11 > 3 >» 36 
26 >< {२६९4५38 
27 > 12>ू 5 > 42 
25 > 1] > 7/9 30 


२6७ ^< {224८413 


32२6 ^ }0त्रा3 


2५). {> ! 2 
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(28 पद मात्र) श्रपुणं 
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। सृ मोज्ञत्तक 
सपूणं 41 शोक 
+ 36 गावा 
„+, 30 माषा 
+, 30 माया 
), 298 दन्द 
38 मावाये 
सपूणं 39 गाया 
+ 46 गाधाक्रा 
१४ >» + 
सपू 43 गावा 
+, 38 साया 
+) 44,38,41 माधा 
„+ 0 यावा 
+, 6 नाष 
५ 39 गाया 
१, 38.41 मामा 


++ 3५.40 मान 
+, >३,३१9,३१ ना 


५, 43. 
+ +¢ गा 
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1 7वी 
1544 
20वी 
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17380 > 
रजितिसागर 
1887 मूरत 
1791 
1800जानोर 
1 वी 
} ऽव 
1821 षद 
विनय 
1823 भ प्रातद 
विज्यं 
¡1832 - 


1 8602,197¶ 


५) 30ा 


| 

19/20 
8.78, 

९ 
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‡ 
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परु १ ४ 
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एज न न. 


{५ 


{14 1 {494 
4२ {* क ४ 


प्रथम 2 उपक्रम 


1736 + दरति 


जगां 


112} भागम (2) जन िद्धान्व व प्राचार विभाग -{प्र) 





17 7 7 2 | 3 | 34 | 4 5 
388 | के नाथ 19/99, | चौवीस दण्डक 4 प्रति | ४४15३ 09721४4 ग्रजसार मूट (पग) 

91 | 20/15,15/123 

6/95 

392 | कोलडी 86 २ ध, ५ १ 
393 | महावीर 2/74 १ ध] 9 भूप्र (गय) 
394 | कोलडी 87 ५ नवति १ ११ १ (स्वोपक्न मूदृ (मग) 
395 | केनाथ 14/119 ध -~-श्याल्या १ 1४3४5 | „ (~ 1 
396 ५; 5/39 # बा १ 18817 „ (- मूवा 
397 | सवामदिर 2/352 फ बा १ 18215 „+ ॥-- # 
398 | कयैलडी 84 ४ वा + 4881 ९ १ 
399 | केनाय 11/85 क वा १ 821. ५ ष 
400 | कोतदी 85 चौबीस दण्डक का वानाववोध 9» फएडार्र्फण्णौपे ~~ ग 
401 | कूयुनाव 3/51 ॐ १ े ॥] 


402 | केना 21/6 


1) 1 ०१ ~~ 


403 | सेवामदिर 2/350 


॥) 1 | = 


404 | प्रतिमा 2/191 


५१ ४१ 1 == 





405 | फोतदी 89 चीवीस दण्डक ट्वा १ (3४४ ~ ग॒ तात्तिक 
406 8 | महावीर 2/70- प योल ग्रति » 203 3 ९०1८इ 2 > ॥॥ 
95-96 
409-~ | भ्रो्तिया 2/190, १, उ प्रति 0 +» 3 ९०1८§ = गय 
10 415 17 
411 3 | मै नाथ 18/27 ५ ५ 3 प्रति * +» 3 ९०6§ ~~ १ 
5/11 15/179 
414 | ग्रोनिया 2/195 = यत्र +» भवाद्‌ (देम) ग॒ ता्तिका 
4॥5 | क्रोलदी 88 ४ विचार १ व्यद ग 
416 | कुधुनाय 52/7 ५ वीर स्तवन ४८० 5वद४यप2 | पार्वचन्दराजसूरि ट (वग) 





41 | कोल डी 309 ॥} स्तवनं + 514४३०३ पायचन्द पद्य 
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(मृ३ 1६5 4391 । 
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10 | 11 
| 
{न्य क्वप्‌ [णय 9|20वी 
1 
1874 वीकानेर| ग्रनमे 9 शुक 
दायः पुरप-नक्षण 
1 879 
। 9वी सगहणी-व्यास्यान 
असा 
1880 


ग्रतम सम्थवत्व 67 
वान ~ ग्रत्पवहूत्व 
स्तवन 


1895 >< पुण 
विष्वा 


1792 
1796 
1 8वी 
1५ 
20 4{ 
7 


। 9५ ~ ( 1 का 


नध्मीपित) 
। 


भिद्य भिन्नद्वासयम 


५। 2 भिन्न 
११५ (1 { 1 भृत [8१ 


{५ 


19 








114 |] माय {2} उन निदाने वद्राकार विन्न ~ (धो 
1 2 34 4 
( 
419 | उनाव 11/114 | चौवी दण्डक स्वन ४५152 0274214 512५402 | घरममी वाग वरिजय- | प 
त हृष शिष्य 
420 | मदावरीर 2/72 ५ ५ धमाद + 
, 
421 क नाव 15/125 (6 1 | | 1 
422-3 | कातडो तृट ५ „2 प्रिया > 2च्ण्छ | „, 4 
217,7/7 | 
424 | श्रानिवा 2/194 ॐ न ४ नानघ्रार (रन्नराज | ,, 
प्रलिप्य 
425 | कोतरी टका 2/6 क ॐ ५ ५ ॥] 
426 | मुनिनुग्रठ 3८311 ५9 ॐ । मुनियेन ५ 
424 | महटव्रीर 330 ¢ ५ ५ अयदग्नूरि का शिष्य | % 
वाप्रमच्य; 
428 | दूुनाय 19/10 ॥ -- मूट (रभ) 
429 | काव 18/24 [दध महातरन मन्म्छयवे 03 )1205४1214 52119292 | दारिविदप प्व 
श्रतिचार विचार ^१1८३1ब & ८३१४ 
438 | दुयुनाप 51108 | तवृम्वामौ पृच्यायय वणमा एातड 553 | वोरमुनि पृ 
431 | कनाथ 26/47 | जिनवरारय (गाक्तिगीत) | 4103020293 (02012602) | विनयचन ( 
432 | कुना 36/1 | ्िनवग्टन स्वव 11029212. 2753709 5८३१ | पथनद्ि प 
प्म 12 
433 | उनात्र 1/15 | जीतरालीव विवार --वति | 11४३१1५4 ४162 याप्रिमृरिमिपनदन (मूवृ (गग) 
434 61105 # + गानिमूरि मूष 
435 14/10 $ + ॥ क 
436 | मूनिमुत्रव 2/330 ५ 
पृशमु 1] १» 
437 | श्रनिया 2/209 छ + 2 मूट 
43४ | कताय 6/238 ^ त ५; मूष 
4१9 | उवामदिग 2/357 ॐ र छ मूढ 
+*0 | पृनिमुत्रव 2/336 र ५ भष 
4 नी = 
41 | पनन 66 ५ यति ध ४ ५ (दव्विराद्य | पूव (पम) 
442 3 68 69 ॥ 2 प्रविया 2८०01८5 | =, | मूष 
444 | 





श्रानिया 2/207 


क; ~ 





क 








जन तास्िफ म्रौपदेणिक व दार्णनिक्र :-- [ 115 
6 7 | § | 8 9 10 11 
ताटि्िक भक्ति मा. | 1 26 > 11 > 17 > 58 | सपूर्णं 34 गाया 1792 
स्प्म 
२४ १ 4 24 >< 11 > 9 > 32 5 1880,नृ वर, 
ग्रमरसिदुर 
॥ 3 23 > 13211 >37 | ,, 34 ,, 1897 
29 १ गुटका | 15 > 12व22 >< 16 वि 1903 
6 + ह, 24 > 10 >८ 11> 32 | ; 2 गीत (26~ | 1भ9वौ 
33 गाया 
1 र गुटका 15 > {2 >< {1 >~ 20 + 27 गाया 1903 
् ५ 3 22 > 7 > 9८38 4 19वी 
५9 रा. 3 27 > 13 > 12230 | ,, 91 श्रोक 1961 
1 प्रमा. | 7 26 > 12 >44 >442 | प्रपूरणं 37 गाथा तक 1 9वी 
ग्राचारव दण्ड- | मा. + 26 >८ 13 > 15 > 32 | सपू 6 सज्छा्ये + गय | 1909 
विधान 
तात्विकः य गुटका | 16 > 23 > 11 >20 | ,, 13 ढाल 1797 1728 की कृति 
ग्रोषदरैयिक प 2 25 > 12> 17248 | ,, 43 मावा 19्रयी 
दागनिक प्रा. गुटका | 23 > 20 21 >38 | ,, 33 स्तव 1544 
मन ताल्यिकः प्रान. | 12 27 > 12> 21 > 64 ,„„ 5} गायाकी 1613 
| 
+ प्रा | 3 25 > 11 > 11 > 38 , 5} माषा 1666 
1 
ह 9 । 2 26 >८ 1 1 > 1} > 42 ध ष [तका 
} 
{ 
६ ¢ | 2 29.14.121 ( र 1752 भनरन््र 
पि प्रमा : § 26 > 1 1 43 32 र 6 1758 
{ 1 
११ | पृ. । 5 25९11५9 > 2 | ५ ५ 1754 
1 
५/ ¡ धामा ; 3 25८ 1} 26 ^ 36 | +» 52 माया 15 
॥ था. 2 26 41113 <45 | ,, अ गाग 1६ धद्नर- । 
| । ना | 
४ | वन + [2311 ५650 | , 52 माथाद 1 ३५५ | 
१२ "य, 435. 27८ 1 :; {09 + 50 १ +, 51 कापा 1 {५ ¦ 
॥ ध ॥ 
८ ५ ५. "11.1.43 $+ 
1 1 


118 ] 


भाग (2) जन िद्धान्त व श्रावार विनाम --(भ्र) 











1 2 
429 | के नाव 13/8 

80 21/94 
481 „+ 9/18 
4९2 | प्राक्षिया 2/241 
483 „ 2416 
484 , 2/161 
485 | महावीर 2/383 
4४6 „ 2/384 
487 क नाय 5/४ 
५8४ | कुयुनाव 10/149 
499 10/192 
490 | कंनाव 511 
491 | कुयुनाव 29/4 
492 | कनाव 11/68 
493 | महावीर 2/26 
494 | कनाय्र 13/14 
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[#ि 0. 


प्राोधद्रकक 
1] 
# 
१४ 
1, 


दानिक, उपदसय 


६1041 


= 8 


{1 न्क 


[ल ,, 


वद पदपिक 


8, 


० स भन 


[अ 


+ ~~ ~ ~ चन = 


मा. 


2, 


त्रा. 


प्रान. 


प्रा. 


1197 





~ ~ ~~~ ~~ ~~ न~ त ल = क 


[1 


15 


147 


13 


] 


९; ४ 


{9 


8 ^ 
२९ >८ 11 > 17 > 31 
31 > 12:८6 > 45 
26 > 13 < 16 > 39 


206 > 11725 >12 


25 > 12 >+ 29 > 36 
26 > 13 > 16 > 30 
> { { > 14 > 42 
> 13 ८ 30 
01930 
2 17 > 24 


> 25 > 54 


* [2 ^^ 40 


2 ॐ 1५ >: 64 
^ 18 ^ 64 
~ 19 ~ 60 
< 11 < 39 


५५ 


„ ५ 


^ क त न त न भ ताता ०५००७ 


४6 ४ “1 ~ ६. {४ ५ 
11.444 
= 1.1. 4 

६ = ~क इ 


१, 


^ 





9 


19 मायां 


36 गाया 


16 नाया 


95 गाया 
16 „+ 


9 


1 36 +-36 मावा 


प्रषाव्र 600 


+96 पावा 


१.४ 


05 , 


। 


४४ 5009 गृ {ग्रीन 


प्रित्निर) 
505 {प 


314 मापा 
503 बरा. 20 
प्रिद 
545 41 41 
५5 धट 
+ ग 


(1; 


॥8.। 
{४. 


4६1५ भ्वपा 


< भष्पु स 


५ {९ 2६4५4 


1 ई + १ 


भमद्पीमूतर 11 
10 


१५३ ८ 


136 ] माय {2) जन सिद्धाव व प्राचार विनाम -- (र) 





1 2 3 3.6. न =-= = 4 5 

























ता नाव 182] | पती बाल का याकडा = | ए७००० 8००४2 70० | = -- गय वानिन्न |` 
714 | महावीर 2/32 | पौपधङ्ुलकादि ९०५९३६१० ५19४8 प्प मूढ 
719 | दूयुनायं 37/2 | परौपव प्रत्यास्पानफ्ल ?वण४वतधय त - मूट (पम) 
१6 + 42/18 | प्रतिबोध गावा ९०२१००८४३ 082 -- मू (ष) 
217 | कानडी 882 | प्रत्यास्पान-कुनङ शिगफतकार 0ाम 9 | दवेद्रमूदि र 
718 | रयुनाय 10/181| प्रत्याख्यान चतुस्सप्ठतिक्ना ९7०49३9) २०२ 02 वननी 1 प 
719 | केनाव 61109 | प्रवचनमार ~+त्ति एिमज्ल्मा 53४ | तु-दङुन्दाचाप मूष 
120 + 23/50 | प्रवचनप्तार की वृत्ति --- ग 
121 „ 9/4 प्रवचन माराद्रार ?४०४०८००३ ऽ870०4005723 | नमिनद्रमूरि मू (ष) 
122 23/44 १ १ # र 
723 | मुनिमु्रत 2/250. ४ 1 ५ १ 
724 | कनाव 14/136 प मूट (ष) 
725 | वुयुनाय 53/2 + ॥ 
126 | प्रीमिया 2/296 + १ 1 
727 |कनाय 15/18 ष + ४ म्‌ (५) 
228 , 105 „ यत्ति नमिचदर|-- मृदू (म) 
729 13/42 | प्रव्रचन मारोदढार विषम ४183712 23086103. = | उदयग्रभनूरि म 
प्रदाय श्रववोध ^११९०५।० 
139 15/157 | प्रबज्याकु-कक 3०४ पणमद जः मू (प) 
731 | कातदही 387 ॥ = { 
232 | महावीर 2/17 | प्रव्रज्याविघानकरुचक ४1411203 ४1१६ - 7 
233 | कताय 6/122 द ८ ध - | 
734 | कोलदी गु 10/5 | प्रास्ताविक शाक मग्र एषषा 50135 सकलन प्‌ । 
735 || कृयुनाय 10158 क ८ प 


236 | मह्यवीर 2/392 3 


५५ दा प्रतिया + 2 (ण्ड 


जन उाल्विक श्रोपदरगिद् व दानिक :-- { 137 








१ 
वा १.1. 8 ^ 9 | 10 । - 
{ 
सद्रानितिक सस्या | मा } 6 1229 >27 | संपूर्णा । भ्वी 
परक मार्‌ 
प्रोपदयिक्रार्धि ग्रामा ¦ 36 25 > 11 >9 < 43 | ब्रटष्क ) वी सामान्य प्रकरण 
ह ष | . 25> 12 >> 30 | सपण 127 = [भमा | [भरती 
सम्य्ादिं प्रा. | 1 27 > 10 > 13 2८40 | प्रपूरण 26 मा दही 19सी 
॥ „ | 2 26 > 11 >< 18 > 50 | 7+ 1 वा | 1573? (चत्तारि ग्रदरदमदो 
स्तवन सवम) 
| । 
परत्य. स्याने स्वल्पा मा 3 2511 > 14 ^ 45 | सपूगा 7 गावा {तवा 
प्रोपदेणिर वरिद्धनि। प्रा.मा. | 12 252 11 > 15 2444 प्रपूरण; 2 वी गावानकदही| 1 9रवीं 
४ म 163 26 > 12 > 11 > 37 | सतूणं 311 गाधा कं 15.46 
आन्व्रि-पायस प्रा. 82 26 > 11 > 11 45 | ,,1616गा (ग्र.2050)| 15355 
„त ४ ¦ 69 26 > {| > 13 > 44 , 1542 गा. 16ची 
त | 78 26 ~ 11 > 12 > 4] +, 1614 गा. 1 6.40 
५ ध्रामा ! 124 20 > 11 >‰7>८38 ,,) 580 सा.(ग.5000)| 1693 
| ; 128 | 27114644 ,,1613मा (यं 8009) 1710 
ध श ¦ 133 | 26 > 12 > 6 36 „1631 गाद 6५००] यी | 
# प्रा, । $ | 25.410 <11.^35 | „101 मा 1० 71 | 
४ | प्रन. 466 27.412 > 16 «+ 39 | प्रपूरण, 271 मा नेह | [9ङा | 13 न 47 प्रीत 
। पन्न 
किमि शन्न ५1 ¦ 3 26. }} > 19 > 65 | नपृर्ण प्र. 3203 । 1515 | 
| 
प ॥ ह 1 
धोपृरनिप् | ष्य 10: | 2. {1 ~ 17 ~ 50 | । {ता 
1 { 
५1 श्व | क ४, + „^ 4९ । ८ | 
४१ | १ + 13 | 4 12. {2 +. { 3 ) {८६ ‡ 
{ १ 
{ ध 
{4 1 $. ५ ^~ ञ >+4 ^ 10 + {13 ~ 4: ++ २4 मान " {पत प्रिता 
1 { 1 1 
} १ 1 
. 1 ४ 4 । 24 "413 4५, र 1 1४ कि 1.11, 
५ २.१) \ = | + 1211 
(111 १ 9 ` 19131313 दं ' 1५: 
{ । 
ध ; { 1114434 ~ 1 ¦ 1५ 
४ { + १ 
्‌ 
कः ॥ न्वै +; च्व # ९ पव £ भ 1 न्भ { ४ ० ६१६ ) श्ण ॥ र ञे र्‌ { 1 ५) ^ + (। 


138 ] भाग (2) जन तिदधान्त ब प्राचार विनाग--(प्र) 

















1 2 3 34 | ४ ध 

1 सग्रह दो प्रति| ९२१३५५३ 51०४2 | मगरततन ५1 
6/59 तभ 
740 | „, 11/35 „+ +, भ्रयसद * *" 
741 | कोली गुं 4/12 | प्रलोत्तर-रतनमाला एिवऽपणाात हवाठवराडाह | विभतमूरि ॥1 
142 | सेवामदिर 2/365 ५ ग 1 ५ 
143 | कुयुनाथ 18/8 + % क रद (१) 
744 | कनाय 6168 ४ ~ वत्ति क प्रिमलमूरिदिवेद्र |मू~-द(प) 
145 + 2014 | प्रश्नोत्तर रब्नमाला विमलसूरि मरभम) 
746 | कुलाय 10/130 ५ ^ मरत) 
747 | देनाय 15/155। + ५ गरुद (भम) 
748 | कौनडी 802 (ति रत्नमाला काविवरणा +> ४।५२३4 | , (त्व द्रमूरि ग॒ करात्‌ 
749 | केनाव 19/47 | वनारसौ विनाम एषा ४४१5 यनारतीदाम प 
। 
750 „ 23/64 | ५ „ 
751 + 18/52 | वारहभावना 8574012 ए४3,308 प्रनत मू (प) 
752 |मेवामदिरगृटका8्द जयमाम गणि प 
753 | कंनाव 14/100 7 | ११ 
754 | महावीर 2/288 , ५ ११ 
755 | मुनिमुत्रत 2/273 च ५ ॥] 
756 । | क नाव 15/61 „+ दां प्रतिया 1) १) १४ 
19/73 

758 | कानडी 1235 #+ ध करसं १ 
१59 | क नाव 15/28 | वारदमावना-मोत २ षव पदमराज १ 
760 | श्रोमिया 2/243 | वारहुग्रत चीप 0521402 १४१५ (30791 म्रनात १ 
761 बे नाय 23/55 वारटुत्रत सज्माय 9817403 ९7214 52111292 लक्ष्मीष्निसार ५ 
762 17/3 ॐ १ उयातसराग्रग्णि 9 
163 9/33 १ वाचम दयासागर | „+ 
१64 | सेलर गुख्का 2/6 वालचद वत्ती 





81404704 एवा चालचद 


५४९५ - 





य प्रास्य श्रोपद्रेप्निप्ट द दार्मनिर :- [ 141 
6 | 7 | | 8 ,\ 9 | 10 | 11 








प्रोपदरेरमिष प गुरा | 20 > 16 > 14 > 26 19व्री 


# 

१.८१ 
[८ 1 
१ ~| 
१, 


= = न न 


प २5 > 13>८ 15 > 43 1927 


19 
१ 
५५ 
द 
2१ 


,, मायु व्राचाम्‌| ,, 


^ ५ 





रदन्ति िपिजन| मा. 18 26 > 12 > 13 > 32 | नवृरो(पहिना पन्नाक्मर)] [तषी 
प्रोयद्रज्िह्न +, ५ 3 25 > 12 > 13 > 50 + 22-~-15 दद {ण्यी 
तास्ति ५ ४। 27 > 11 > -- + 19यी 62 द्वारोन तीष 
विभक्त्या 
त ,, 4,१,२,५| 2628 >८ 1 [13 6 19/20वी ,, 
क ५ 1 लवा रान 3) स. चौडा | ,, 1958 0 
= र 15 28 ८13 >-- ,, भिन्न 2 16/20वी 
१९ क ¶ 20 > 12 > 14 > 42 „+ 112 मावा [प्य 
ग्रौपरविक ष श 25 > 11 > ¡4 ८33 , 17 माका {वी 
43 26 15 > 24 > 40 | ,, 1931 
५ 4 2511 11 233 | ,, 64 मावा 1759 राजनगर, 
मर्चद 
गुष्ठनःन , 3 25 > 1} > 1523४ ++ . 60. + {णयो 
वारि ¶हमरपापरत | ,, 6,15 ।26-{- 13 >: 17/31 >< 43| प्रतिपूर्णं 1942्0वरी विषय वननु भिन्न 2 
मार | प्रह्मद्‌ 
४ ५ 17,11 (25. 12 12 ^< 2640| वद्ियी पूर्ण, दिनीयव्रपू्ण| 19/20 र 
¢ ५ 6,5.19 | 2226 ~< 1 {नि प्रतिपूर्णं 19204 ¦ 5; 
ॐ 
५ म 9४ २४>८ 13. -- | क 10 ¡या 
ति ) ¢ | 29 ^ { ~ -- (5 ६ 
1 ८ ८ 
| { ॥ १ 
5 ५४ ह } 27. ¡13 ~ -- 1 5 1 ¡५ ¬] 
॥ # । { 
1.14 | त | नद { 1०५ 13 * {3 429 } मनुना 39 {२9५ न | [त्रत 
} 1 { 3) 
1. ,3 {2\ "33.15.32 _ न्तु 10; | र्य 
८ | | । 
४ का ( १6.111" ~, 371 , 1५ 
1 1 
3 । ५, २३. ११२२९७८1 , ,, 1७.२५६ २५५ 
४ 2 ~^ ‡ ष {न ~ 42 + + छः , अ 
1 । ५ 1; ष ग््ष < 7 । 
५५ ४५. < # ९१ ^ ५ ् { १५ ‡ क भ्र ‡ ‡ ऊ + { २ न (| क 1 । | ध (ध 
५ १7 [ह ५ 

















142 ] जागर (2) जन सिद्धान्त व प्राचार विभाग (घ्र) 

वि क न 7 2 3 ३५ 4 3 
801 कुयुनाप 36/1 | प्रह्यचय-रलनाृत्ति 872 0702८बा 92 ९९254 111 | पयनदि प 

क्र 22 = 
802 | महावीर 2/405 | ब्रह्मवावनी 2120778 821 मुनि हपचद (ब्रह्य) |^, 
803 | मनामदिर 2/421 नि + ५ 
804-5 कोचडी 965,1223| भते का श्रय 2 प्रिया एवात ठ 61102 -- ग 
806 | केनाय 5/89 | भवभावना छिववणातभ्वाढ म॒ ठेमचद्र मू (प) 
807 „+ 17/48 9 ५ 
808 9 , 141, 6/24 + 2 प्रत्तिया र | 
810 | कुवनाथ 52/20 ११ १ 
811 | कना 1/98 | भवभावना की कथायं {1 गोरह) मूग्मकथा 
812 | मृनिमुनत 2/315 | मववराग्य नक 202४2\3113#4 59८ अना मू (प) 
813 2/316 न मुट (पग) 
814 | कुयुनाय 52/5 1 ध ४ मू (प) 
815 | कना 5/101 ५ 4 मूट (पग) 
816 10/14 २ , 
817 | कोनडी 816 ४ ४ 4 क 
818 | प्रोता 2/217 छ १ क क 
819 | केनाय 52, + 2 प्रतिया ॥ ह ५ 
20 16/27 

821 | स्युनाय 47,5 वि ध] + 0 
8 ध फ{तडी 686 817 ५ 2 प्रतिया र (0 
824 । महावीर 2/381 {वृत्ति पि अरनाह्तगुराविनय | सूद (पग) 
825 भ्रोमिमा 2/416 | भा-याभव्य कुलकः 8०४४00४४ पणवा वर ० मू (ष) 
826 2/416 भावकुलक 505४व (णावा 2 = ४ 
४27 | कनाय 11/70 | भावत्रिभमी 813४4 (1070371 ग्रनात=/ मुट (पम ॥ 
828 मुनिमुत्रत ३ इ 323 भावनाबुलक एदष्वण्ड णात > ध 
829 


भ्राद्िया 3 इ 204 





भावनां वस्यो 


2818४202 85310190 


यमन तालिका 


॥1 


न्य 


१ 
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[1 

















6 | 7 | 8 | 8 ^ | 9 | 10 | 11 
प्रोपदेतिक त | 19,8 | 18 >< 8च26 >< 11 पूग (दवितीयम 196श्ोक)| 13/19 
४ 9 10 19 > 20 >4 46 | प्रतिपूणं 1 9वीं व्या प्रयं मस्त 
गचम 
तालिने | र गुटका 4 | 15>८7> 10 >८23 | प्रपूरणं 1499 
्रोयदेनिहादि रणोः , 2 26 >< {1 > 19 > 62 | संपूगं 29 श्रम 16वी स्न म जघ्रुनय स्तवन 
५ । सस्कृतं 10 शुम 
| स.मा. | 3 27 > 11 >6 > 42 ५ 16 | 
| | 
॥ | स. | 31 | 25361118 ८56 | ,, 1702 | नीक्‌ 
त | समा. | 3 26 > 11 > 15 > 40 | ,, 29 शयोक 1 9वी | 
४ ¦ स 1 25 > 12 > 15>40 | ,, 27 [णवी 
1 
क समा. | 2 26 > 11 >< 7 > 40 +: 29 ~; 1ण्वी । 
ध | स. 121 28 < 11 > 17८68 | ,, 64 प्रण्न 83 उत्तर 1492 ¦ वृत्ति कल्पलतिका 
ग्र. 25 नाम्नीप्र्णन्ति द 
+ । 7569 री प्रगन्ति ट 
पत्रिष । टि 63 25 > 12 2८15 > 53 | पपूर्गा 1826 + फविरौ 31 प्रन्न 
| लपु स्वार 
१५ | १ 11 25 >८ 11 > 16 2८41 | प्रपूरणं } भमी | त 
दरागप-जितन । प्रा. 3 20८ 12411591. (8, | 
। | 
++ | गा 10 1192८11 616 | सपुरं 72 गा. 1676 
॥ | ह 3 26 > 11 ५ 14244 | ,, तवया, 1698 
५9 क ३ 23 > 1121231 | ,, 72 या 18  मावमें इाननीतना 
| त्प पवमवाः 
४२ | । ॥. 26 > } 1 > 12 > 26 ++ 01. । 18 
१४ | श (4141 1 > 12/13 | ५ 72/73 मा. ! 19. 
ध 6. ¦ 4 | 25८ 1} > 13 50 | प्रपूमय [चा नान्ता पत, [जन 
॥ | ‡ । 
११ | मि (9 | 26 +~ 11 = 13 < 41 | संधु [2 माप्रा ¦} 
} ‡ 
॥ | ¦ ६ . ति 
+... { ४ । 16 ४ | 25.८12. { ¡| :: 3३५ | „+, 13 दा! , 194 1५34 + न्‌ 
| । | नेन म 
१४ + ५.५ | 26 10.413. ‡{ ` ,, 3. ; [प] 
+ | 3 ¦ 31 ~ 15411 < गत ` प्रदर वान 4११ ` १५५ 
९8 । 1 , ` 41 1 ^~ 1. 153 ¡प्रन 
॥. + ॥; | | ् जः 
कि |. दुश्मन " 1512412 ¦ = २५ ' {५93 


२ ॥; 

















140 ] दू चाग (2) तन सिदात व प्राचार विमाग--(प्र) 
1 ^ = 1 | 2 3 | 34 4 | 5 
765 | कोलदी 1116 | वाताविबोय वार्ता 8218४100494 ४ -- ग 
766 | कूयुनाय 394 | बावनी 851 दयानागर प्र 
767 | क नाय 20/23 | वावीम-परिपरह ढात 85४15 31573 70312 रायचद ५ 
768 | का्दी 911 ५ -+-वारह्‌ + ~+847202092४005 | -- ५ 
769 १ 110 | वास्तठमगणा यव एड 34 गाढ पमा | -- ग॒ ताति 
710 | महावीर 2/88, 4 4 प्रतिवा 1 निप्नभिन्र 
73 90 स 92 
174 2 432 # -- ‡ 
115 „+ 2/493 श्रादिपन्ने -- ५ 
276 ९ 2,89 [सठमागशा यत्र रतना स्तवन| 8254102 ‰{278272 12072 (नानार (रा तरगणि का | पद्य 
०८.५7 उइ ऽ(4५२१५ निष्य) 
777 | कनाव 18/84 | वुदढाप कौ सर्माय 2५११२76 11 5119३92 = न 
778 | कूदुनाध 52/10 १ # गि 
779 | शओरसिया 2/306 , बुदरा्र 8५५५)2 १३-2 ग्रनात ५ 
780 | कालरी 247 | वुद्धराम एप्ततीप १९३5३ -- र 
281 2 | श्रोभिया 2/215 | गोनतरिचार दां प्रतिया 8०12 ४।८द/्‌ भिन्न निन्न ग 
8९ 
783 4| कं नाप 26/7६ + दा प्र्तिवा 1] 
15/120 
785 8 [करातडी 449 111 चार प्रतिया + 1] 
1239 946 
789 | सवामदिर 2/378| वात-सग्रह ए 54०६1१0२ गृकत्न ध त्रातिका 
190 | मृनिनूत्रत 2/336 प 
7914 | कात्टी 451 प ति 1 प 
7192 | नेवामदिर गुटकं¡ | ब्रह्म त्रयकु तक व शी वदीपक | छाव ०१४1102 1.73 | पाष्वचद प 
उति ५।१५४४ 
793 + 3 इ 345 | ब्रह्मचय नदं वाड 0721117463794 43४2१ 209 उदयरत्न ग 
494 | कैनाय 61/42 ५ ८ पष्यमागग । 
29 स 
९ (1 + 2 पतिया ॥ धमहम कवि ५ 
797 नडं 
कानडी 288 ् पिनह्य , 
198- | कनाय 1 8/४ रि 
| ५21 14/87 ५» 3 प्रत्तिया ५ 
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23 > 20 > 21 >< 3§ | पुं 22 शोक 1344 
मा. 25.4८ 13> 1335 | ,, 52 स्वये 1876 
न 14 + 26 >< 13 > 12 > 32 | च्रुटक 19षी 
„„ सामान्य |, 25 > 12व24>८ 11 | मपुर्णं 1 9वौ 


सारट्भावना प्रा. 14 
(वाम्य) 


26 > 1! > 15>८352 | ,, 53 गा; म्र. 664} [त्वी 'म्रतम जिनवत्लनष् 
प्राकृत स्तवन 1 2 गा. 
27 > 11 > 1140 | ,, 528 गा. ११ 


26 >‰ 1 1 व27 > [1 ,„ 531/32 गा. 19 


27 > {1 > 15 > 45 ,„ 531 गा. 19 
मीलन चरिप्िय | प्रास. | 28 


कषत 
प्रोपदएिक (वसमय) प्रा. 5 


26 > 1115 58 | ,, 65 कवार्ये 13/14 
25 > 11 > 11 > 39 | संमूणं 104 गाया 16्वी 

26 >€ 11 >८9 >< 43 १ 1 वी 
26 > 12 >< 13 2८40 | ,, 101 (लगभग) | 1रयी 
25 > 11 4 > 31 ५. -404 ~+) 1795 


४ 0 14 
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27 > 12२८5 > 30 व 1 18.40 
194 1६48४ 
2.4: 11 47; 52 „ 104 
26 > 11 > 3/4 > 30 | प्रवमनसूर्ण 104, दितीय 
{1 ८6 34 | 19 
26 > 10427 + 11 मनुष 104 नाया ¡ ‡ { 
20 ~< {3:19 ~ 4४ | 
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५ 104 गप्र. ५५३ 
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पं 

मूष 

सप्र (पग) |1 
मरूट (ग) 
मू (भ) 


प 





ग 
श्रम्र (पम) 
५ (प) 


ग॒ तातिका 


॥1 


पद्य 


144 ] भाम (2) जनस्िद्धात द प्राचार विभाम-{प्र) 
1. 2 3 3८4 4 
830- | कोलड 843-44 | भावनाविलास 3 प्रतिया = | 208४8 ४० राजफवि 
32 1344 १ 
833 | कूधुनाय 43/13 | भावनासधि पिगडिक्वणढ ऽवपरठीि जयदव मुखि 
834 | महावीर 2/54 | भावप्रक्रण 812४4 ?021.212703 विजयविमत 
विमत का न्निघ्य) 
835 | श्रोप्िया 2/212 व 
836 „+ 2,237 र ॥ ति 
837 | कोलडी 1080 | भावम ग्रह्‌ 9115४85 म्रनात 
838 | कुधुताय 45/4 | भ्रमरवत्तीसी 80797874 0०11151 कशवरदास मुनि 
839 | ग्रोिया 3 इ }71| मखिच द्र-स्वाच्याय 141 11811 मणिचद्र 
840 | करे नाय 15/132 | महादण्डक 1४121 ।0871091.3 € 
841 | महावीर 2/5 / महादण्डक प्रल्पृ उहूत्व स्त रन 49118041 21६4 10204} श्रमयन्व 
ऽ।4४५१३ 
842 | मूनिमुत्रत 2/276 १ 
843 | ग्रोनिया 2/243 ध = 
९44 2/307 | माईशास्त 1171 §15प सव्लन 
845 नाथ 26/103गु | मानपच्वीती 278 24065 ~ 
846 | कातड़ी 450 | मागणणाद्रार 11876111 20५874 <; 
847 | के नाय 29/46 | मोत्ती कपाश्सिया सवाद 0 ॥ 08602 + 200 | मुनि श्रीसार 
848 | संवामरिर 2/366| यत्ि-म्राराघना पठा 1500498 समयनुदर 
849 | महावीर 2/31 फ । 
850 | कुयुनाय 36/1 [पति माबना + मम्यक्त्व प्रषटक| ४०९ ५72 1-54091४य| _ 
क्र 2 27 भथ].य 
851 | क नाय 29/52 | युगल उत्पत्ति विचार स्तवन | ४५०९०1२ 11104101 ४ ९३14 देव द्रसागर 
ऽ14 ४५१५ 
852 261103गु | याग श्राठ दष्ट सञ्जाय ४०६० ९14 01511 521111292 | उ यशोविजय 
853 | ओत्निया 2,153 # 
+) 
४5 | महार 2/45 | यागरस्टि समुच्चय ४०६० एश ऽताापत८य४य्‌ इरिमद्रयश्तोविजय ? 
8९ श 
2/9 | यागणास्त्र -|-दत्ति ४८०६३ ई३०-$वृष्ण दमयदराचाय (स्वापन) 
856 


+ 2/116 





५२ १ 


3) 
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व | = 0 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
वारदुमावरना | मा. +,4,3*| 26प् 29 >< 11 > भिन्त | नपूणं 52 छद 20मी 
(रागय) 
भाव्रना प्रीपदसिकः | प्रा 1 26 < 11 > 1525 प्रप 34 स्त 62 (ग्रत) गा] 19 
शररिमि भाव विग्तेपस्‌| प्रास. | 4 2524 11 > 18 > 50 | सपुणं 30 गा 1742 कूटास्यिा, 
रामदाप 
४ प्रामा | 5 23३3८ 12>5 ३८३ ५ 1 1826 > जुभ- 
मुनि, 
3} 20 6 24 > 11 > + > 33 1), 1, 19वा 
स॒. 20 23 > 10 > 11 > 40 | श्रपणं 507 शयोक तक | 1 भवी 
ध्रीपदेयिकं मा. गुटका | 12 > 14112 18 | सपू 47 मा. 1828 
भक्ति प्वाव्याव | ,, 27 27 > |] > 14८36 | ,, 21 हारने 1861 
तस्क ५ 34 26 > 11 > 13 > 45 | प्रपूरणं 1 ण्यी भिन्न भिन्न 39 प्रासो 
॥ स जीव-किभक्ति 
9१ प्रास्त. | 7 25 > 11 > 17 > 46 | स्रपूख 20 माया 18षा 
६ 5 26 >< 12 >< 19 2८43 | ,, 20 गां अ्रवनूरि 98| 19वी, पारम, 
गा 
ष मा 19; 25 > 12 < 12 35 4 1 9्यी 
पारमिक श्रौत सम्रट्‌| समा. | 6 25 > 11 > 13 > 38 | प्रतिपूर्ण 148 शोक 17८ 
प्रद्‌ प्रार्‌ पर मा. 1 25 > 11 >८ 15 > 38 | मबु 25 गा. 1 8वी 
नाविक बोस 7 5 30 > 12 > -- संपूर्णा ॥8ऽना जिन्न भिप्र161 दात 
५ मे गीव-ग्निकिः 
प्रो्रनिष् त 4 23 > 11 ८ 14 > 4 | ,, 1 ४नी 
ध्रापप्िद्तमाघु | ,, 15 2.4 > 11 > 1} ५35} ,, भ्र. 360 1४9 
। 17 25 > 14212432 | ,, म्र. 351 | 1933 
धरनि दद्वामनिः। न. मुद्रा | 23 20.21 < 39 | ,, (ऽ~-9 श्रा | 15.44 
। 2 प्रष्टन। 
गदर | मा ¦ 5 26५ {1.11 33 | ,, 4 पं । 19 | 
( । { 1 । । 
नपाद प क 3 1 25 = 12.“ 20 < 35 | प्रपूत प्राद्र व ; 1५ 1 
¦ | 
{ | - ; 
५" (2 । 19 | 3517 435 > श. दन । 2:04 | 
1 1 ॥ । 
प । ध. | 35 23 ^ 12 च {4 46 | दय 25 न शव [५ | 
व ५ 112:, । 
११9 १. ॥ 22 ~ 11 = 1; 43 । सध ३२०५ 4 4 42९ ८ 3 
॥ ४ (918 
८५ ८ $ { == > = {+ 55 ध ९ ; (44.443 ६.4 (म 


‡ 
॥ ट 1 1 
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863 


864 


865 


नाय 29/109 
1056 


५ 
„+ 22/63 
कोलडी 1184८ 
कनाव 4/23 
„+ 14/44 
क 14/5 
सेवामदिर 2/369 


मुनिसुव्रत 2/334 


866 7 [नाय] इ 


868 
69 
870 
871 
812 
813 
874 
875 
876 
877 


828 


879 - 


कुयुनाय 15112 
43/3 
महावीर 2/8 
केनाय 146 
„ 2/23 
26/85 गुटका 
महावीर 2/80 
कुयूनाय 20/12 
केनावमु 26/91 
26143 
पवामदिर 2/431 
सनीर6 प्रा 34 
कंनाय 21/69 
21136 
प्रािवा 2/142 


मदूब्रीर 2/405 
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योगभास्म ४०६३ व 

ष ॥] 

त २ 

५ ५ 

+ वाला *{-8517 
योगलास्व ५ 

= 0 

+ ~+-वाला +-8बा३ 
योगशास्व १ 

^ 2 प्रतिपा »+ 2 0०६ 

+ 2 प्रतिया + 2 ९०1९5 
योगघास्व करी अ्रवचरूरि ४०६2552 161 ^१व८८ 
यागणास्व्र की वत्ति १ ++ एप 
योगसार ‰०६25ह12 
रतनप्नेग ? २०१०1०६३ 
रत्नत्रय विधि र873178४3 #6)1, 
रत्न-सचय ९2108 5376039 
रत्नाकर-पच्वीसी 31816373 36619 


रात्रि भोजन चौपद् (प्रतिम | रवा 80092 (20031 


(47100) 
दाति भोजन सज्काय 31 800}773 52131393 
सुचितस्चिदडकस्तूति † रिप्लाअप्रलावकातू३४ ऽप 

~+ 

लघ प्रहुस्नीतिगास्व 1.321 ^4103070161 §डऽ 2 
लघदण्डक 2 प्रतिया 1-380४0णफ्त्र1.2 2 €०1८5 
लध्रदण्डक $ 
लप द्रह्यवावनी 1380 एा300ठ एड४्वणा 


इमचदाच्य 


हेमचद्राचाय।सोममुदर 
हेमचद्राचार्ये 

] 

,मेष्सृदर 


हेनचद्राचाय 


1 


हमचद्राचाय स्वोपन 


भरनात 


सकलन 

रत्नाकर 

हसमुनि 
जिनेश्वरमूरि।पद्यराज 


इमचद्राचाय 


ब्रह्मरूप सवगी 





मू (ष) 


मर ष) 


ग तातिग्र 


मूट पिम) 
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6 | 7 | 8 8 ^ 9 | 10 | 11 
नयोग (गृहस्य) त्तं 54 3.4 > 16 8 >70 | सपू 12 प्रकाल 19वी 
+ त 10 27 > 10 > 16 > 50 | प्रपणं 4 प्रका तकत 1459 
23 26 > 10 > 8 >८ 46 ॥ 16यी 


25 > 12 > 11 > 32 [रपूण प्रयम प्रकार 56 श्रो.| 1694 


18, 1९, 18, 


91 26 > 11 >< 1३ >‹ 42 [प्रपूरा दूमरे 41 से प्रतत 17वी 


ॐ 


27 > 11 >< 13 > 40 | ्रपूणं चार प्रकार वी 


4, 


24 >€ 11 >८9 > 32 ., पाचसे12 ग्रत) | 1845 
प्रकाफण् 

27 >< 13 >< 19 > 66 | केवल पाचवा प्रकाश 1 9वी 

24 > 11 > 11 >39 | „ पदति 55 श्ोफमात्र| 1 9्यी 

2५4२८ {1 >< 11/12 > 30| ,, पिना प्रका मात्र | ।9वी 

॥ 27 > [1 व26 >< 11 | विल्कुन श्रपणं 19 

16, 


27 > 11 > 22>73 [चारप्रकात् तक 462 द्यौोक| 1499 


196 | 26 > 11415 >48 | अ्रवृणं द्वितीये प्रकाय तम्‌| ।9्रचो 


3 ॥ 7 ए | 8 ॥ 1 १. । जक 
ड स ् म त 
र ् श 2 न ध 
इ र ड (1 < त < = म 
4 ५ 
श न्न 
~~~ 
भ ६. ~ ह १.०} द्+ न 9 .७। 
[ड 3 ©> 


12 १9 8, 
+? ४४ प्रा. 10 23 > 11 > 10 ८23 | सपं 103 मावा, 1 णवी 
तास्विक योय म. 11 25 > 11413 32 | मपूणं 1652 भिन्न शिप्रा 00 दाय 
से नीपर्विमरछि 
वारि भक्ति हं 9.2 12> 1} >9>13 | प्रपर 19 ती 10 पने सपदि द 
पमि श्रो सग्रह प्रमा } 49 26 > {2 636 | प्रिव 545 गा. 1825,भागत य 
14 त पनम्नप| 
प्रोद्रपिद्ध म. 3 25. 11 9.30 | मप्र 23 शद 194 
+* पा. | मृदा | 16 > 13:15 + 24 | ध्रुं | 18. 
ज { 
{ 
र | " ` 2 251 121 | नमनं 29 याभ ¡ 1४ 
॥ ५ 
॥ ॥ 
~ २ म १ 1 1 
इर मीन | न 2 2541024 ८53 | + दन्य | 164; 
॥ & 1 
1, | # ` &} 1 26 12 ^ 39 # 3 । 1५ 
॥ 1 ‡ 
{ ् } 
त | ॥ ६ $ # 
4६१६६४५ ९५ २९१, 11/13; 26 ~ 1 2५२ ^ 32 ; नेष्यं ^ 0 - 
् 4 ॥ | ॐ ति ष ; 
न नर्दः २११२} ४ १2 ¡ 2६ = {> + 38 3 न्न्य मृष 41२ 21 १३। ५१ , 
। 1 
१, २ । ॥ ् क ^ 3 1 
"९९; 0 ३* , 24 >+ 14. {4 = 36 ' ५८ {गः च व 4.4 ^ ॥ 


क (2) जन सिद्धात व प्राचार वभागप) 














1 2 3 34 4 | 5 
885 | मह्यवीर 2/61 | सोकतत्वनिणय 1.०वा वाव किप 293 हरिश ॥। 
886 +» 2/36 | लोकप्रकाश नणु०852 विनयविजय ५ 
887 | के नाथ 23/31 | वनस्पति सप्ठतिका ४47250411 53712110 मुनियद्रमूरि मू (भ) 
888 | ,, 1/19 ४ ॥ (-- मूष (रग) 
889 | कुधुनाय 33/10 | व-दन पूजा बोल भवा त472 एणाठ एन -- ग॒ ताणिवा 
890 | , 10133 | वर्चरिया ४वाकल्याढ ~ मू (प) 
891 | महावीर 2/10 | वद्ध मान देशना ४वलीवा्ह०य 066 गुभवद्वन प्य 
892 | श्रौत्तिया 2/150 # ] राजगीत्ति (रलननाम | ग्य 

काशिष्व 
893 4 | कोलदी 1109 + 2 प्रतियां » 2 (० -- ४ 
1158 

895 | कुयुनाव 53/3 | पिचार-चौसदी ४1८7 (वणि नदमूरि प 
896 (मेवामदिर 3 इ 345 १ + ११ 
897 | मूनिसृत्रन 2/८60 | व्रिचार-डाणावली ४1688 वप्रया -- ग॒तातिका 
898 | महावीर 2/55 | विचार पचािका ४1८३ ९५7८३511.2 विजयविमन (स्वापत)| मूम्र (पग) 
899 | कौतडी 1238 क । + ५ ५ 
900 | कं नाव 10/36 + मूट (पग) 
901 14/103 | तरिचार पचाधिक्( श्रवन्रुरी 4४०५ र ग 
902 | कोलडी 1238 | विचार प्रकरणा ४1८३ एतवा ताय महेश्वरमूरि प 
903 $ 805 | पिचार रत्नमार 16473 ९९३1035872 ~ ग 
904 | ग्रोसिया 2/160 | मिचार वार्त ४1621 ४६11 च 
905 | ने नाव 13/45 | विचार सत्तरी तदेव ऽदय दषे द्रमुनि मूल (थ) 
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994 | द्नाती 1347 | खाक निवङ्ना-जानि 5 3१० 92 यडा -- 
995 | द्ुटुनाव 55/20 | छावर्-मनारतमाना § उ 3६3 १{2707317202.1ड | _ य 
996 | ताकि 2/152 | ्रात्रक-उक््यया 515८०६2 ४०13931 <~ मू) 
997 | दनाय 22/70 | धाव्य अगव भवाव दानद (खननूटि 
शिष्य) 
998 | उतना 3 ट 226 तावक््रसना ण्डय 73४23 07313 8020223 दवन ॥ 
999 | महावीर 3 श्रा 38 4 द्धी श्रदचृरि 1 ५१२ स ॥ 
1000 | क्म्य 9/28 | प्राक्द्द्रवनत--22 श्रम -22 4693८533| मप्र 
1001 | चन्डा 855 | वात्रक्चार 57521383 आनदरागाव प्य 
1002 | दुयुनाठ 5416 | शगारवरा-गनुन्यवदी += 0 
1003 | उना 19/22 | पडात्रसस्चौग 5343५25) 313 (20041 दानद्रिगय दर (५) 
1004 | काव्य 982 | षटटन्न-उमुर्त्रय 53421520 53५०८३१2 दीन्दरदूरि श्र (6: 
1003 | दृषनाय ८ तप्र 
1096 | मदटरात्रीर 2289 > 
1007 | द्यत 1221 ~ दी 1५५3 | दिन्द्र दुख नसुरि | मूव (पन 
1008 | बदवीर 2290 4, कः दनद + 
1009 2/4 | पट्द्रन्यवच्छाप्रज्न 52१००५३५ {2 27393 -- ॥। 
1010 233 | पाडद-वृनि 5५०००४२ देनिमदर्निनयदव | मुव (पन 
1011 |नगरामद्विर 3६ 345] मचितछचिनन्वादिनादि 5दला1ता12 5४247 इ शरोपति मुनि प 
1012 | उन 3 641 | चज्दनदित्तवन्नन 51322८:113 १211282 मन्ति 
101 मरातीग 2 2 दिया + 2 , 
1015 | प्रान्य 2/30४ नागम -" 8318 न्ति मरवा (षम 
1016 | चना 9/5 गद्ुरिवयर (यष्टी नक) 5व1प215312 जद्यगो परननोचर मू (ष) 
1७17 11173 
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6 7 | 8 | 8 ,\ 9 10 | 11 


श्दर्वचाद्‌ श्रमा 


॥ 
| र 26> 10 15 < 50 सपुरं पर्चो 
1 मा | ६. 6 > 11 > 13 36 ,, 6 गाता [णवा 
+ मृ. 5 > 1 | > 12.८33 ग्रपूणं 75 श्रृष् [णवी 
| मा. ५ 6 >८ {1 > 15252 | ममूर्गो 28 गावा 1 7यी 
# प्रा, 123* | 26 > 12> 11 > 40 | , 103 मा 16षी 
| 
। 
॥ 
‡ 
1 


~ 








कानवन 


[# षै 
| | 
[| 


[० 


3४ 26 ;< {2 > 11 > 35 


9 11 


„+ 12 गा. 154 


2* 26 < 11 4 19 > 56 | ,, एमा 1503, पाटन 


सगर, नयगीर 


ह ग 2 26 > 11 > 25 > 66 ,, 40 गायाकी 1४ 
॥ि प्रास 10 26 > 1] > 16 ># 69 ,, 41 -{-7 नगा, 16 >< सिव~ | प्रतम 25 गा. माना 
५ निधाने मम्यकतवर्ततन 
ग -पगिककरसव्य ग्र 33 29 > | 1 > 10 > 34 मदूर््म {णि 1 


शरोर स. 3 27 > 11 15 420 | ,, 47 प्रप 184 


0. 


1. 12 | 26 > 1220540 | „ छे मागा 18 1730 प्न दि 
प्रा 
ध्मनि स ४, 3.4 > 13 10 >43 | ,, 82 श्रु 1537 
१४ 4 गुटका | 23 20 > 21 > 39 6.61 15.411 
८ + ` 13 ०1010111 1 $. 
| 
५ + | 230 | 26 > 12८12८32 । 7 
दधि वन्न 


^ #॥ 
= वद्नापर्‌ | सा 1 21.4.13.410 .-28 0 रा 


4५1५ यतम 


(१8.711 


५ + 1 न 
+. म नना 297 द धे 


,„ 57 शफ दी | 
| 
1 
। 
॥ 


(0 1 ` म 1 1 


१ 
‡ १ ` ष: ८ ५ ने १ 
१.६२. प्रो ५1 शिः प्ट ६, | 26 \{ 1 2... 1 34 1 ग्ण 1; म्‌ 1 {५ च! 
1 
त क | | व ति (= 
५1 ~ (| 1 18 ति त. मुन त | 3 ह] ^, ५५ न { ^~ 4 2 प) 1४ ६ 
॥ | 
१ 
1 ^ र 
॥। 
५६ र # | १, 13.12 “व (५ “41 
न 1 # # { ह (1 ॥ ग ५ ५१ ( । १. ५} 
४ | 1१ श्रु | | ज $ भ { [॥ + ४. ५५ [भे ५४ & 
र 
9 3) १ ३ | $ 1 ¦ स र ¢ 
७44 {१३२ {14 ५ + ५ | १ {} ‡ ~ च 1 0 ११ „° ,१ | ; 
॥ 
‡ | 
५ । (अ ४ > { ५ {६१ ६.५ 2) +र [व] ति 
4 4 ह ॥ = {४ ५ { ४ »* = त ) ४ 
। ष 1 
॥१ 
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1 
1018 
1019 
1020 
1021 

5 

1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1047 
1038 

1939 
1040 
1041 

1042 
1043 
1044 


10.45 


2 


सवामदिर 2/42;5 
श्रामिया 2/152 
क्नाव 20/41 
, 4/13,6/32 
10/59,15। 

25 19/123 

म 6/2 
„+ 23/32 

5/77 

श्रामिया 2/240 
बली 1101 
केनाप 17/24 
महावीर 2/56 
कातदी 1228 
केनात्र 15/99 
कात्टी 834 
श्रासिया 2/166 
कूथुनाय 3/50 


कालटी मु 11/12 


7 846 
„ गु 10/5 
845 


केनाव 14/72 
कूयुनाय 11/20 


खवामद्दिर 2/358 


2/359 | ममयह्ाद की समातोचना 


स॒दरुरिसय 
| 
+ नवाता 


सदटरुरिविय (पाच प्रिया) 


मदरुरिसय +-वुत्ति 
^ का वालाववाय 
मद्‌ नापितावती 
५ 
५ 


ममयमार श्राप्मल्यात्तिमह्‌ 


१ 


भाग (2) जन तिडा-त व ग्राचार विना- (मर) 


3 ^ 


5311041715392 


+ ~}; 


++ 5 60715 


„+ प 
+ {उ ए81३५०४०५१४ 


5100125113४411 


§47129#455144- 41731.19 511 


# 


„ ठात्पयदृत्तिसद्‌|9371425812-1-¶ 81029 ४4५101| 


ममयमार कौ प्रात्मल्याति टीका 


ममरयसतार् क्ल 


ममयमार-नाटक 


++ 1 द2105 801 
प्रा 
53172945813 1213492 


5811129/2358128 पवि 1913 


1; 


1) 


(58714 2«278 {1 537 द106275 


4 
मढारी घ्रनमीचद 


1 


मडारा प्रनमीचद। 


५ 
मकनरीत्ति 
मकतिन 


कददृदप्रमृतदद्राचाय 


५-म्‌ 


दकुद/ + 
, (जिनसन 
परमृतचद्राचा्यं 


वनारमीदाम 


5 


गि) 
मूवा (पम) 
मू (प) 


प्रर (प) 


म 


प 


पूदर(्) 


^ (म) 
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9 | 7 | 8 8 ^, 9 | 10 | 11 
प्रौपदेयिकं तात्िक| श्रा. 6 24 > 11 > 11 242 | प्रपूर्5उसे 160 माचादी| (नवीं ~ # 

+ 7 123 | 26 > 12 > 11 > 40 | मपू 161 गा 16वी 
रः प्रा.मा. | 29 २5०८ 11 > [1 238 | ,, ,, गा.का 1 9्वी 
०, धरा. 27,5 ऽस 28 > 10से12 „+ 161 गरा/157गा.| 19(20वी 
8 
# प्रास | 45 26 >< 11 > 135 > 50 | श्रपण 45 गा तक 19यी 
मा. 20 27 > 112 17651 | सुशं 160 गा 17यी 
प्रोप्देयिक सुभाषित सं. 22 26 >‹ 11 >< 11 >< 30 | पूणा 388 श्रोत तवी 
न प्ापरिक +, |, 28 ३0 > 15 12432 | ,, 495 +, | 1 8्यी 
११ (10 5 26 >< 11 > 16 >८ 49 | प्रपूरा 123 श्यौफ 1 9रची 
' प्राध्यालिकतात्विक| प्रास. | 17 20 >८ 11 > 16 > 49 | संपू 1203 
| षि 40 26 > {2 > 13 ८35 ++ {7 श्रूाक 1714 
+ ५ 16 26 > {1 > 13>८36 | +, 443 गाया 1761 मयोधित्त 
॥» म. 19 25 > 10 >11>८34 | ,, 280 प्रान | ण्या १ 
++ ५ 2.4 32 {1 > 10 33 | +, 260 पद | 19 
१, ङिन्द | 33 26 > 11 > 19 > 44 | संपूर | 1713 
५ ॥ 22 | 2611315 >45 | प्रपूत बट । 1758 
५१ +# मुटन्ल | 16 > 15 > 17 > 25 | मपू | 1773 प्रमे 33 नतय 
प्राप्यान्मिद 
3१ ध { 31 ‰ 1} > 1} > 36 4 1415, 1431 
| । वदिदरिनवि 
५१ ४ टर [ 19 13 1323 | , 1४४ 
+* प 6४ 32 {22 1336 { „^ 1५ 
^ । + / 1४ । 26 11931 | परमान्‌ २५ 1१ 
| ५१ | १ | 22 19 निप्र | पष् ॥ | भा 
^ | | । {9 | 2612 ^ 26 € | ०4८ 191 | 
+ | मृ 39 | 3{ ~^ 1} 3. | ५ (1 | 

















160 ] माग (2) जन सिद्धान्त व प्राचार विभाग) 
| 2 3 | ३. | 4 5 
1046 | महावीर 2/402 | समाधितत्र 58801 {2४72 उ यशोविजय प 
1047- | श्रो्िया 2/292, „„ दां प्रिया +» 2 00165 0 | 
8 153 
1049 | दुयुनाय 14/14 |तमापित त्र (पात्मवोव ्रात्म- +» (८००४०००) | -- ] 
1050 | कोलदी 1197 „+ वाला ५ + {812५9०4० | -- मूवा (पष) 
1051 | केना 11/94 | समाधिशतक +-दृत्ति 30005001 इवा | पूज्यपाद।प प्रभाचद | मूढ (पग) 
1052 |्वामदिर 3 ई 345| सम्यवत्व-प्रधिकार वणवा ४३ ववद्य - ग 
1053 | महायीर 2/117 | सम्यकत्वरन महोदयि ~{-वृत्ति| §०7०५०1६५२ १५ (त भवर (पग) 
1054 | ग्रोततियां 2/305 | सम्यक्व विचार ~-दृत्ति उवप्र४ब८1४ एता | -- मूवु 
1055 | कै नाथ 11/14 | सम्यक्सवविचार का वातला कः ¦ -- ग 
1056 | भ्रोक्षिया 3 श्र 50 | सम्यक्त्व सढसठ बोली सजा |3१०१११४२ 67 8०11 82110292| उ यणोविनय प 
1057 | महावीर 3 इ 60 ५ १ १ 
1058 | कनाव 19/7 त १ र 9 
1059 | कालटी 284 से „ 4 प्रतिय + 4 ००165 ५ + 
62 6 395 
1063 | कयुनाय 3/47 | सम्यक्त्वस्तव ~+-वा 5व0190०101५५ 5०५३-8 | -- मूवा (षग) 
1064 | कोलडी 118 | सम्यग्रवस्तय प्र ष्यत -- मग्र (पग) 
1065 | महावीर 2/7 | सम्यक्त्वस्तव +-भ्र ॥] न ° + 
1066 |₹ नाय गु 26/103 | सम्यक्त्वस्तव 5वपावा६1 ४8 5८०४३ = , | मर) 
1067 | ,, 11174 6/7; ५ वा 2 प्रतिया १ 832 2०ग७| _- ' | भूव (पग) 
106 ४ सवामदिर 2/427| सम्यक्त्व स्वरूप (11 1...11.1 ~ ग 
1010 | कोलड़ी 448 क १ -- 1] 
1071 | कै नाय 10/28 | सवनथतक ऽवाएभुततिव $०।य धमतागर मू) 
1022 | मुनिमुत्रत 3 इ 306| सरवयावावनी ० एषणा जस॒राज ॥1 
1073 | कोनडी 98 | सेग्रहणी +-बाला 530672027111-7818 म देमचदर शिष्यश्रीचद्‌ मवा (पग) 
1074 | क नाय 22/62 | सरह ध शरीचद म्र) 
1935 10158 


1, 1 


_ अन तात्वक, ध्रोपदेतिक व दाशनिक :-- 


¢ ५ 


प्राट्मभेद दज्ञानादि 
१४ 
पारतािविक्‌ 
1, 
\ प्राघ्पादिमिक 


द्रमति 


२१ ॥ प्णयुहः पर 


11.231. 1 





| 
| 


.... ~---- ~ ~~-- ~~ ~~------ ~----- --- ` ------ ~---- 


४, 


[न 


मा. 


1१1 


म्‌. 


समा. 


ध्रा.मा 


प्रास, 


ध्रा. 


प्रा. न 


110 


५. 


म. 


(1817 


„= न न 
3 


6 


८ +~" 
म न का न 


[9 


8 ^, 





25 > 13 > 12 > 34 
25> 1] व 12 भिन्न 
26 > 12 > 13 > 42 
27 > 13 > 17 > 38 
29 > 13 > 10 31 
25 > 1 | > 14 >< 50 
27 > 13 > 14 > 36 
26 > 1 1 > 10 < 34 
27 > 13 > 16 > +8 
25 > 11 > 11 > 50 
28 > 12 > 11 > 34 
25 > 10 > 1034 


29 > 10 म 12 


7 
>) 
[1 ॥। 
५2 


> 


2 12 > 15 > 48 
26 ८ 10 > 16 > 42 


25९1} > 17 > 46 


१), 


25 > 1 0 > 56 


{~ 


>+ 
> {1 
< 60 


2.4 * 12 > 12 > 25 


1 


शै 
१५५ 
१.८५ 


26 > 1} > 10 ~ 
¬ > {07 {> 
27 ~“ 12.41 4. 
20 3१ ११ 


र ११ > { ॥ ४ { | = र ष्ट 


श 


पृण 105 दोह 


, 105 दोह्‌ 
„„ 104 प्क {णय 
प्रपणं 49 शोक 1 9रवौ 
सपू 19वी 
२४ 1904 
+, पाच श्रधिकार 
ग्र.8000 
र | 1 8वी 
प्रपणं | 1 भवी 
सपू 68 गाया | 
॥ । 
| 
नपुं 68 गागर 125 , ।ग्रवर 
| 
, 68/70 गा. ` । भवी 
,, 25 गा. | 1730 
न त 1 इयी 
„+ 24 गा. ¦ 18 
„+ 25 ना ` 18 
„+ 25 गा. का ५ 
प्रवुगा 17. 
सपू 1२22 
, {२मा 19 
,, 56 म्‌ {24 
>. 1 } <: 
9 ~ 1 1^ 
3} ५) १९५ 


10 


{ 161 


11 


~ = न~ 


1575, सजत 


1753. पारण 
श्रवाद्रत्त 


भनोदाम 
19/20बी 


| 19वौ.राणपुर्‌,| प्र मस्ति (ग्रत्तिकार्‌ 
जयनिटु 


के गुर सिधप्रन 
तार्म्रउदरण 


19 तमनजा- 


र्म 


।परतमपु गनद 
सातूरिप्रान | मा 
| 


4 


दा वार नियाम 


[वी 


{ {4 २1; 
1; 


162 ] नाग (2) जन खिदान्त व प्राचार विमाम-(म) 





ना 0 2 | 3 | 3 ^ | 4 5 

















1076 नाव 13/45 | ऽवा (प) 


1077 | मुनिसुव्रत 2/260 | २ > मूट. (पग) 
1078 | मोसिया 2/182 | ॥ मू (प) 
1079 | कूवुनाय 1514 ५ 1 1] 1 


1080 | कनाय 1/7 „ वत्ति ५, शापा श्रीचद्रदेवभद्रसूरि मदर (पम) 


1081 | ,, 23/40 | सग्रहणी ॥ श्रीचद्र मूट (पग) 
1082 | ,, 5/53 | „ +» मू (प) 
1083 | , 14/71 | , वृत्ति प्प श्रीचद्र दवमद्रमूरि | मूड (परय) 
1084 | , 11/55 | „+ वाला „ 18 „+ ॥ > मूवा (पग) 
1083 10 18 + वाता 8 ॥ --? + 
10६6 | गलदडी 1121 + वाता + „„ /॥ - ५ 
1087 | मरह्वीर 2/109 | , धरीचद्र मू) 
1088 | क नाव 6/27 ष) १ ५ १ 

1089 23/33 ४ ५ # न 

1090 20/13 | + पि । मूट (रम) 
1091 | प्रा्षिया 2/143 च ति % 
1092 | कौव्डो 100 „„ वाला एदा न मूवा (पम) 
1093 | प्रानिपा 2/183 ॥ ४ मू (प) 
1094 | कोत्दी 97 । प % > 

1095 | पोनिषा 2/185 6 २ ४ ५ 

1096 | शच 383 | „, ५ 

1097 | कनाव 20/14 ५ > मूट (वम) 
०98 | प्रातिषा 2/180 र ~ > 4 

1099 | काली 94 | , ॥ मू (प) 


1109 | दोही 96 











जन तात्विक ग्रौपदेयिक व दार्गनिक :- { 165 








ध व 1 
6 | 7 | 8 | 8 ^, | 9 10 | 11 
| 9 (4 1 न 
मू द्वरह्प प्रामा ¦ 80 28 > 13 13 > 52 | सपू 367 मा.ग्रधाग्र , 1847. प्रादि पमन्तिदर 
| ध 3520 --यत्रौ के 2700िवाणा.जिनमिञय 
ष प्रा. 11 23 > 11 >< 12 >. 44 | वटक 16 
धि 16 2५ > 10 > 1 { >८ 40 | ब्रपूरूं 16 
४ १ 6 26 > 11 > } 1 > +0 | तट 1670 
ति ॥ 22 26 > 11 >ू7>24 | प्रपण्ं(131 ने 286 या.) 1 तवी 
1 प्रास. [ 33 25 > 11 > 4> 48 ५, (176 गावातक)| [7त 
् भ्रा, 8 26 > 12 > 13 235 | ,, (204 से358गा.)| 1794 
ध 23 13.| 25से27 > [सि12 [पाचपूएंदटीप्रपूगां 97गा| 19/20 पूगा प्रतिय पनमा 
16.17, 2728323 
13.11 1 
ति 22 26 >< 13 > 13 > 36 | सपू 393 गा. 1५93४ 
, ५ 12 11 | 2327 < 1ते12 ,„ 283/378 गा, | 19 
15 | 
ध 1 ध 25से27 ^ 1 ।सि13 चार्पणं, पालवी प्रपूर्णं | 19/20 पूर्य प्रनित्रा कोका. 
| | २२गा | निन्न2 मम्‌ 3176320 
५, भामा | 31 25 > 11 > 5>33 | प्रपूरण 313 गा 204 
1 
४, नि (46,47,8 2528 >< 1013 प्रपमपू्म प्रतिमद प्रतु] 1१/29 | 
6 क । 29 26 > {> || < 40 मपू 317 गा. ¦ {5857 | 
| | 
+ पराम ! 22 26 > 11 > 15२ 43 [ववूर्मना 206 ने 223 । 1५ । 
। 1 
+ 2 * ~ ॥. ५ न 
८ रामा ¦ 57.30 | 25 4 12 65116 > 45| नुमं 393, 370 मा का 19 20 | 
६ द 
{ = + श, ~, [ 
+» + । 97,33 [26 -६ 11 ~ ५४/13 : 40] प्रमस्पू 277, दती, 1० | 
५.५ | | 
१, | ^ ` 11 5 > }} ^~ 13 >~ 50 | भूमं 49 का, तदनो । [४ 
1 । न ^ 
५५ । म्‌ त 26 > } } ~ {9 . >+ गदुन्प्‌ तक स्थ उ  , ल | ५.५ 1 4. 
| । 211), 
४ भा ! 8 129८1) ~~ | नवम 14; । 
1 \ 
मू ४ = ( = न 
^") १२. ६ | 6 ह न | 24 4 1 { 1 2} * {५६१ ि २२ ८ +{ ५ > $ १ 
1 । | 
ष भा ८41 10 44 ~ 1 13; 
„१ "श्रीः - 2 1 1 
म्‌ 
* "व -4 - 4444. 4 "4 5४ 


164 ] 


॥ 2 
1101 | प्रोक्तिया 2/1 84 
1102 । 2/426 
1103 | कौतदी 695 
1104 | क नाथ 14/60 


1105 20/10 


1106 14/141 
1107 | वयुनां 42/2 


1108 | कनाव 17/66 
13| 23/24 6/16 
21/82 6-23 
॥5 202 
1114 | बुवुनाव 4/88 


1115 [प्रामिया2/181 87 


12 86 
1118 |कतदडी95132 
22 1120 


1123 | मूनिनुत्रत 2/319 


1124 | वनाव 6-30,20 
2८ 8 13-5 
1127 | कृयुनाव 4/87 





1128 | कनाव 15/21 


1129 | कानी 10199 


10 
1131 | कनाव 0/1. 
2 10/70 
1133 1/32 


1134 | महावीर 2/77 
1135 | वानी 102 
1136 | केनाप 14/111 
1137 | ूपुनाव 36/1 

क्र 6 ^ 
1138 | कनाय {6/20 


1139 | , 1०154 
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न्‌ तावि श्रौपदेशिक वे दानिक :- 
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+ 
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। 
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8 ^ 

5 > {1 > 10 >ू32२ 
25 > 11 > 6 > 31 
26 > {1 > 10>37 
25 > 11 >८५;‹ 32 
26 > ¡1 > 13 > 39 
31 > 11 > 13 > 43 
26 > 12 > 2 ^< 43 
25 > 1{ > 9 > 56 
26 > 19 > 4 > 26 
30 > 11 > 7 > 40 
26 > 12 > 7> 43 
26 > [1 > 16 > 41 
26 > 1 1 > 15 > 63 
25 > 10 4 5 38 
2327 ष 1012 
26 > {1 >~ +> 

2.4 > 11 ‰ 13 > 23 
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'उपदेतमाला' की 


सिद्द स्तन्न 
दनो पसा मनर्तद 


1 (४५ प्र {५ 
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168 ] माग (2) जने सिते व ध्राचार विभाग्-(पर) 








1 2 3 3 ^ | 4 5 
1167 | केचडी 101 | सारवावनौ 5873 8३४२0 श्रीषार ॥1 
1168 | के नाय 22/59 | साद्ध णतक दत्त $) 59192 जिनवल्वन। मूष 
1169 | कोली 856 | सिदचतुदशौ ऽवत (वपातञडा रं ॥1 
1170 | प्रोिया 3 इ 226| सिदढपचाधिका 514003 2०८३६1४ देवेदरमूरि मरू) 
1171 | महावीर 2/58 , सावनूरि * द्रा दव द्रसूरि (स्वापन) | मूभ (पम) 
1172 | केन्य 102 + ि न्वद्रमूरि रट (परप) 
1173 | महावीर 2/62 ८ + मू) 
1174 | ,, 59 + वाला + ९2. दवद्रमूरि।-- मूवा (गष) 
1175 | के नाय 19/20 | सिदान्व-प्रतिवबोध 51040019 १८२००५१३ मरूदाम ग 
1176 | कौनदी 809 ५ चान + ए ६ र 
1127 | प्रोधिया 2/313 | , सार + 592 सगरलन मूट (म) 
1128 „ 2/213 | , +, # ४ पग 
1179 | कातडी 807 + म्रारोदार 58004४53 | मप्रमृहो ग 
1180 | श्रानिया 2/218 ॥ ^ * ४ 
1181 | महानीर 2/51 | मिद्धातोदधार हटि 34४8०1०५ 7ब प्रणणप। | मकमन र 
1182 | केनाव 11/43 | िदुरग्रकर (सुक्तमूुक्तावनी) | 5174६72 72८० ण मामप्रभ(-- मष (पम) 
1183 | कूयूनाव 14/13 | सिदूरप्रकर व ५ सोमप्रम भू (प) 
1184 । कैनाव 231 ४ ॥ ५ ] 
1185 6/91 र ५ + 
1186 21/15 „ वृत्ति ४2, 1 , (द्तात्ति | पूव (परम) 
1187 15/118 ४ र मू (प) 
1188 | सूुयुनार 43/6 „+ ~ वत्ति ष्पा ५ (द्पगीत्ति | मूढ (धग) 
1189 | कना 570 + चवा » नषएव्ड ध मुवा प) 
1190 | ,„ 6/26 + वा ५ षण्ड „, (राजणीन | , 





1191 | श्रोषिया 2/219 ति ५ मू (न) 


११ 


क कत २ क~ = 


. त ण 


[व 


जन तात्त्विक, प्रौयदेशिक च दार्मानिक -- { 169 





6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 


न भा 











श्रौपदरिनर | मा. | 6 28 >८ 11 >< 13 > 30 | संपूण 56 पद 1839 
कटिनिप्रना का प्रासं. 112 | 2511 > {545 3 152 गधार्ये 1467 
पान्प्रीय निराकरण, 
तासिः | मा. 2 32 > 12 > 15>40 | ,, 13 द्द 19वी 
दानिक | घ्रा. [2* | 26 24113619 656 | ,, 50 गा, 1505 
५ | प्रातं. । 6 26 > 11 > 17>८355 | ,, + की }16वी 
9 | प्रमा. | 17 27 < 12 > 3 > 32 ,„ 50 गा, {9्यी | 
| भ्रा. 4 26 > 1} > 13 > 40 | ,, 50 ,, 1 ण्यी | 
#४ ¦ प्रा.मा [| 12 27 > 12 > {5 > 39 क, , 1 धपा | 
॥ ॥ 
तान्वितत वोन ग्रह्‌ मा. | 43 | 2210८13 ८29 | प्रतिपूरं 1827 । 
प्रागम उरगा । ना | 17 ३0 >€ 1 { > 2} > 46 क 19वी | 
(मडनान) ¦ | । 
व कि । प्रामा. | 48 22 > 12 > 3 >25 1 ऽव 
„(^ ) व्रा | 13 26 < 12261642 | ,, 1803 , 
} 
कान्त नासन । भा. | 43 30 > 11 > {7 > 4& | ,, 1803 लकष । 
| | ननस्प, 
^ | „ [34 28 > 13 >15 42 | ,, 1911 | 
शानन्‌ उद्रषम { पामा, | 49 | 20 12; 15 > 40 | दपर {प । 
धो दनिद् सूरन ॥ ५ | 13 | 26 < 115 > 56 (पं ५५ द्द श्नेय 2 <| 1665 | 
५ | ५ | 5 26 «4 [1 ;: 16 > 54 | मवग 99 ब्रू | 16५2 
॥ 9. 4.9 । ०1109. | 494. ~; रत | 
५१ 4; - 9 24 ५11 ५ 11 +42 } ,. 93 „^ 14 
+ त व 1 
(क (< ¦ 2५ ८41 ५1541 , 10५ न्द । 179! 
२४ + 14 2५1 ~ ५ < 49 | ,, 97 भद | 17 6 ~> ३२, २4 
९ क । {५ ५५“ {~ ~ 1; ~ 4४ # ५९६ क 
॥ ; चश 9 {2.1 ज 18 उ , चन कत पग । {2 
॥ 
॥ ४ 89 "211 ~ {269 , ५ 14- + 
९४ । प प = (4.0 । क, 2 


170 ] भाग (2) जन सिन्त व प्राचार विनाग~- प्र) 





न 1-7-17 = 
1 त &> | 3 | ३५ 4 | 5 
1192 | काली 1236 | सिदरररकर अणछाव हदव मोमप्रन मूट (ग) 

1193 | केनाय 22/64 क ध ॐ ५ 
1194 | मुनिसुव्रत 2/265 १ ॥ १ म) 
1195 | कै नाय 21/53 „+ -{दत्ति १» णपा +[द्षकोत्ति मूवृं(ग) 
1196 | , 21/54 छ * \, मू (ष) 
1197 | महावीर 2/21 „+ नवा + षडा ¢ मगा (एम) 
1198 | कौली 125 + बा १ 8817 + रावभीत ५ 
1199 | कैनाय 23/5 ‡ | प मू (प) 
1200 | कोक्डौ 127 ॥ १ ५ मूट (पग) 
1201 | क नाय 10/30 „+ 8 प्रतिय » 8००८७ ह) मू (ष) 
8| 21/22,21/46, 
22/58,23/18 
24 22 27 51 
6/120 
1209 | महावीर 2 133 + 2 प्रतिया +» 2 ९०१1८ 1 ४ 
10 131 
1211 | मोतिया 2/154 + 4 प्रतिया ध 4 ९०१।९§ + र 
14 5-6,220 
1215 | कुयुनाय 4/93, ५ 3 प्रतिया ५ = 3९071८5 9 ‰ 
17| ` 37/4 41/4 
1218 | कालडी 119 से „+ 6 प्रियां 6 ०0165 र क 
23 23 118४6 
1224 | मेवामदिर 2/372> र १ + मूट 
1225 |(भोत्रिया 2 त्र 411 ध ५ 
1226 | कुधुनाय 33/2 श | 9 
1227 | केनाय 14-18 १» 3 प्रत्या + 3९०0165 क ् 
29| 21 2,20 19 # 
1230 | क नाय 13/44 ,„ वृत्ति ++ षण रहपवीत्ति मूद्‌ (पय) 
1231- | कोतडो 124 ५ वृत्ति 2प्रतिया » शी 


32 1349 2 ००४15 ४ ५ 
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[1 


४, 


~" <. 


> + 


न वान्विकः श्रौपदेनिक क दामनिक :-~ 





¢ । ॥ | 8 ^ % | 
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५१ 


- प्रीददेसित नुमात 
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। 
| 
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। 
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मग्ना, 


161 


18 


11 


कि 1 


1.2 
[8 1 


16 16, 
१,१.10 
20,8 13 


५ ~ = ० न क म म म म 


24 ८ 11 ८6 > 46 | मपू 98 प्क 
27 > 12 > 8 > 42 99 


४ 


27 > 11 > 13 > 40 च. 0. 


26 > 11 >८ 14 >42 | ,, 100 घ्ुोक 
26 > 11 > 13» 40 त भ 
2२6 > 12 > 10 >: 39 
27 > | > 16 > 44 १, 106 ,, 
26 ५11 > 137 100 ,, 


26 > ¡ { >‰5 > 32 100 


16, 


22से 28४ >८9से 13 | मति पूर्‌ं प्राठयी, श्रपू्गो 


27 > 1} व 14 जिन्न मदूमं 99, 100 


254 1226 > 1} ,, {00 स 193 


25 27.८1) न 14 100 शा 


, 


॥; 1 (32 
*¶ 3 91 $ 


,„ 19} 


11, 


२३ 27 410 म 13 | वाच नवमो, प्रनिम प्रपर 
1 
{ 


23 = {31५८ 45 ¡ ,, 100, 
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म भव नज न न ~ ~ ~~~ ~~" -- ० 


~ द ए 2 
4 „ 11.५42 वयत 2 वदना धग 
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{ 
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$ ५ [| ४ 

५2.१५.५५ =, 44 ६5 
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1 र = ^ ॥ #॥ 

न 1. 
# ~ श $ 4 ध 
क हमे | 


1 इतरा 
1811 
1813 
+, 102 प्रोकं फवासह्‌| 1840 राजनगर 
1847 
1847 
1850 
19/20 ती 


1५ 


19/20 4 


1५94 


811 
¡ 
1 
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1527. नोः 
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ह 
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1117; 
५5७. नपर 
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५५५ 











172 ] नाग (2) जन निदा वप्रागर विभाग (श्र) 
1 2 3 3. | 4 5 

1233 | कोलदी 126 | िदूरप्रकर~-प्रवचरूरि 510४3 4८83-4. सामप्रभ मूप्र (पम 
1234 | „, 135 ५ --ष्खानुवाद २ ४ „ (वनारी म्‌ पश्रनुवाद( 
1235 | प्रानिया 2/221 | हिद्ुर्रकर नापा-तर्‌ ऽपतप्ाव एिउवा 80885 | दनारमीदाम प 

1236 | कृधुनाव 11/201 २ ५ ९ 
1237 | सवामदिर 21428 फ १५ + 

1238 | क तम 19/95 | किुचतुलमी श्रादि 5१५४४०१०३१४74३ २ ९1८ धमान 4 

1239 | मृनितु्रत 2/212 | मृष्नमुक्तावली ऽपतकपण््ङा ङ्त पट (पय) 
1240 | महावीर 2/397- | मूक्तावती 3 प्रनिया 5प्\(5५ब11 3 6०165 # पद 

42 8 401 

1243 | क नाव 17/22 | मुतरदुच पद्य॒ग्रह्‌ ऽप्ीय 0 पा\2 (= प्र 

1244 | श्रानिया 2/302 | मुषदतिनता ऽपपवतरवीया॥ 1.91 बारिदहुपनदि | ग 

1245 | महावीर 2/400 | मुभाविचके्ं ५४४35113 ६०52 म्कतन ४. प 

1246 | युनाव 20/23 | मुभापरित रत्नमार 50700088119 १२०१२572 से तनक्ता मवचदमुति|। ^, 

1247 |उुनिनुररत 3 इ 303| समापित दुकमग्रह्‌ 5४णाडहष० §1०1० 54081202 | मङ्नन मू 

1248 | क नात्र 6/12 ५ 2 प्रतिया + प्व 

49 19/72 2 ९०165 

1 ५ | पलदी 134 1148| मृनागिति-मग्रहु 2 प्रतिका | ऽप) 29113 82072} ¢ पठ-गरय 
12९2 |त्रामदिरगृटका 6द | मुमति-वत्तोमी 5711911 88115} तमगरणि 1 

1253 | मृनिमृत्रन 2/31 | मूक्तमात §0\14171314 क रविमय 

1254 | मोतरनी 136 ५ १ ॥ 

1255 | कनाय 533 न ध्‌ 0 कः 

1256 | महृदीर 2/3१99 ध ॥ त 

1257 | सवामरिर्‌ 2/367| =, । (7 

1258 | प्रामिया 2/239 | , + 1 

259 | कनाय 11/93 ४ ध प ४ 

१ | न 11 ५ 3 प्रनिया १ 3 व्ण्ड 


11904 


{¢} 


पूरं 


५ 


1 नी 


+^ 
क व ॥ 


अन वान्विक्‌ प्रौगदरल्लिक 4 दा्जनिक :-- 
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| 7 


[1 





पीपदजिकत नुमात स. 13 
1 यदि | 7 
५१ टि 8 
++ गुटका 
1, ष 6 
ध्यान यो विप्वपः| मा. 10* 
पिक मुमापित्‌ |प्राननण| 9 
++ धराय 1. 
15 
शतदनि ह मूुनान मा. ५ 
निन्त उदम | सं 1४1 
हवाननु 
त मुभा प्राग | 65 
प्रो (रजिन 3 
9# (जन) मभा, 6 
| 
0 परान.मा | 13,9 
2 ५१ | ५ 1 0 
12 दकाप उपदन | आ. | 4 
॥ 
र वृद्पा दत्१ ,, 1५ 
| | 
191 । ॥ ॥,; 
+ ~ 2 
(व 
५७ [१ ६ ॥ 
ए ' भ 
4४ 1 । 
५ भ } > 
५ । 14) 
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~~ ~ ~~~ ~ ---- ~~~ = + ~न ~ 
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~~ ~~ ~ न ~= ~ ~ 


त 


8 ^ 


४ 


[नि 


9 


30 > 11 ;< 14 45 (नमनमयृं ग्रातिमिपन्नाङ 


24 >< 9 > 1.4 ~+ 60 


मपू 100 दुक का 


2.4 >< {1 ८ 15 > 48 | „+ {01 दृद 


22 > 17-- 
23 > {3> {{ + 39 


2 


ए 


15 > 4 
23 > 12.45 ~ 3४ 


20> 12 > 13>८ 36 
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० 4 क 
(वि त 


1 1 


8 ^, 


। 


20 चे 26 > 11 ते 12 | प्रतिर 


28 > 10 > {4 > 590 
25 > 11 > 11 >८3;5 
2.4 > [11 > 18 > 44 
27 > 11 >+ {5 >» 52 
113८1931 
27 > 14> 7 > 2२3 
25>८ {1 > 14 > 50 
24 > {1 ~ 10 > 34 
26 > 10 ~ 5 > 44 
25 > 13 > 5 > 30 
26 > 13८3 > 34 
26-11-८3 1 
25 ५ 12 > 16 > 48 
25 413८ 12 ८39 


24 28 12न 13 


| 


। 


सपुरं 


०? 
प्रपूरणं (त्रुटक पाठ मात्र) 
सपू 
,, ग्रं. 200 
रपूण 
३५ बा. 
28 गा. 
28 गा. 
+» 27 गा. 


मपूर्् 


1१ 


भमो तोतरी पपू 


2541} 6 >~ 3४ । मृपूर्म 


25326 4 {६13 
24.14. 13.444 
४, 


१) 


५ 


५.८९ 


13, 


= { 


रै 
1 


[क १। 
[3 


न्द 


(3. 

॥ 21 
। 

1, 


|; 


2 ## < + 


कि 
॥ 





॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 
( 
| 
‡ 


{१ 


र 
४ 


१ 


प्रस पृस, दवीय ज 
नीमो प्रदर 


३ 

मूल | 
1 

५५ 1 
{ 

मर 

[1 ट 
1 

1 

ध | 
1 

¢ { 

+ {42 +ड 1 
# 1 

५] ॐ क { 

ड { +? ५६. { 


10 | 


19120यी 


19वी 

1875 

18वी 

1940. पानो, 
्रमरदत्त 


20यी 


29 


च 


1962 [न यणं रातिप्रादि 
1 9्वी 
1808 
1862, लुणावा,. 
प्र्जन्‌ 
19 
197 रापिन्रा 
नगर 
1 ऽपी 
1900 


1 तषी 


197 
194 
1५ 
1911 
1५3; 


19, :9 7 


~ ~ ~ ~ + 


[1 
॥ च॑ 
केक 
[1 
[> 
9 
उष 
+} [9 
॥ 3 ऊक 
॥; 
॥1 
॥ 


192 | 


नाग(विभाग 3 (अ)-जन भक्ति व क्रिा-पवव्रत 





199- 3 श्रा 134, पयुपणा श्रष्दाह्भिका व्याख्यान 


200 133 
2091-2 | ,, 3 प्रा 135 
158 

203 4 |ुधुनाय {6/6 10 
169 


205 6 | कोतडी 1150 78, 


207 8 | के नाष 21/72 
15206 





209 | ्रो्तिया 3 श्रा 169 
210 2 [महावीर 3 म्रा 124 
47 
213 {[ केनाव 11/61 
214 | कुयुनाय 15/2 
215 | केनाय 6€/88 
216 | कुयुनाय 37/12 
217 | कनाय 10/12 
218 || कोलडी 412 
219 मूिसु्रत३ भ्रा 165 
220 (सव्रामदिर्‌ 3 श्रा34; 
221 2 (हावीर 3 रा 111 
223 | कोलदी 9454 
224 | केनाय 21/87 
225 | महागीर3 प्रा 19 
226 [मवामदिर 3173 


227 9 [महावीर उ प्रा 126, 


20 1 
230 1 | कवडी 123 172 


232 -मेवामदिर3 भा178 
233 


२३4 


कोतदो 395 


2 प्रत्तिया 

++ 2 प्रत्तिया 

„+ 2 प्रतिया 

++ 2 प्र्तिया 

^ 2 प्रतिया 
पयुपणाक्ल्पादि सूचना 


पर्युपराचितामणि 3 प्रतिया 
पचमी उद्यपन विधि 

„+ कया 

„+ तप स्तवन 

५ देवचदन विधिव स्तव 

स्तवन 

पुढरोक प्राराघन विधि 
पूना व्रिधि 


५ स्तवन 


ए०5 3 45180016 मतिमदिर 


८४202 2 ८०0465 


1 1 1 


, ४१ 9 


9 ४5३1६210 301 9०३१४ 
23790532 (ाणाद्रााभा। 
3 ८०१९5 
7८३ प्या (0#/80302 ८4१४1 
+ 3112 
५ ¶2[025129202 
१, 06४2४३०0212 


#10101 
+ 819४202 


९५709114 ९750कवठ एत 


२८1३ #14111 


् 514४4112 


पतातीस श्रानमका गणना | 45 42 ऊपा०णद्‌ 


2 प्रत्तिया 
पौवर दशमी कथा 


1 


+ व्यास्यान 
श्न 3 प्रतिया 
क 2 प्रतिया 


1) 


९३४59 22571 7०7 


४21८0803 


> + 3८0^ 
»2€णएाल$ 


िनिमुगरच श्रा 171| पोपध प्रतिकमरादि विधि | एषणा 213147270370501 


४10४7 


1 1 


। 


श्रमवकरुप्ल 
ज्ानविमले 
दीपमूनि 

जिनत्रिजय 


गुणविजय 


गुखविमव 


जनंःद्रसागर 


(हंमचद्रानुतारे) 


ग 


ग तालिका 


< 
।॥। 








45 + ४१ 


भक, प ~ 


ति 


"प कथा धार्मिक विधि विधान :- 


[ 193 
6 ` ||| 84 | 9 | 9 अ. 7 | 8 | 8 ^ 9 10 11 
धृुपणप्रथम2दिनका| मा. 26,15 [26 >< 12 >< 9/15 >८ 34| सपुणं 1907-16 
४ 9 95 26 > 12 >< 14 >< 44 | श्रपणं 20वी 
12,42 | 26 > 12 व 28 > 12 | सपृणं 20वी 
1 त 3,19 | 25>11व 26 >12 | श्रपूशं 20वी 
| ५ 17,17 | 26 > 14 व 25 > 11 | पहिली पुरं, दूसरी ग्रपुणं| 20वी 
नाधुपर्वंश्नाचार विधि| , 7 25 >< 11 > 16 >.34 | श्रपुशं 20वी 
पवं विधि पिघान |स. 16,17 | 27 से 29 >८ 12 से 13 | सपूणं 19/20वी 
तियिपवे भक्ति विधि। संमा. | 3 “ 25 > 12 > 16 2८47 | ,, 1875 
5 कथा| मा. 8 26 > 11 > 15 >८45 | ,;, 11 ढलें 1907 
५ ध 6 25 > 11 > 10229 | ,, 6 ,, 19 
॥ विधि| ,, 14 25 >+ 12 >८9>36 | संपुणं 1943 
छ काव्य| ,, 4 26 >4 13 > 11 >८29 | , 5 ढाले-+ 19वी 
भक्ति (गणधर) विधि| ,, 3 24 > 13 > 12234 | ,,  19वी 
प्रमु पूजाविधिविघान| ,, 5 23 >< 11 >‹ 10 > 28 | प्रतिपूशं 19वी 
+ काव्य ,, 1 26 > 12 > 17 >८46 | संपूणंय27मा 1 9दी 
शस्त्र भक्ति पाठ संस्कृत | 9,9 28 > 12 >. -- „ 310 मत्र पद 19वी 
पवे व्यास्यान कथा| सं. 2 25 > 10 >< विभिन्न | सपू 75 शोक 19्वी 
१ १4 | 25 1211351 -;, 24: 19वी 
श छ 4 2.8 >< 13 > 11 > 36 ५0 20वी 
# 9 30‡ | 26 >< 11 >. 15 > 45 | सपूणं 1859 
४ ् 25,10 | 25 से 29 > 12 से 14 | ,, 19/20वी 
५ क 8 । 28 > 12 च 25 > 12 ५ | 9/20वी 
१ न 6 25 >< 11 >< 8 > 45 1934 
ग्राव्यक क्रिया विधि| प्रास.मा| 29 26 >< 12 >< 15 >< 35 | प्रतिपूणं भिन्न 2 पन्ने | 1846 
मा. 3 23 >< 12 >6 14 >< 40 | प्रतिपूरं 19वी 


194 ] नात(विनाग 3 (आ)-जन मक्तिवद्गिया प्छ 


{ 2 3 3 ॥, 5 
235 | क नाय 14/46 | पयय वरतित्रमणादि जिं | एववा 3 278 4 -- न 
236 7 | सातरिनी 397-8 | पौष विवि 2 प्रिया 23053003 $10101 2 6०८5 | -- + 
238 | महावीर 3 ग्रा 39 1] २ न ५ 
239 नाव 14/47 41 2 प्रतिया 2 ८०165 | -- ५ 
24 1 11/106 |[ पौरध विधि स्तवन २2059004 ४401 512४379 | समयनुदर प 
242 19/93 | प्रनि अ्रातोचनः विवि एा०ा। 2106407 एवाप ~ म॒ 
243-5| वुधरुना ज 3/13 | प्रतिक्रमणा त्रिवि 3 प्रतिवा छिदो ४104013 00६8 -- 

10 174 15-33 
246-7 | कं नाव 5/69 21 ‡ 2 प्रत्तिया $ 2 ९०1६५ -- 


55 
248 | कती 961 | (पच) प्रतिक्रमण विवि (९97168) „+ = 


249 | कूवुनात्र 10 159 2 प्रिनिया १ + 2००7 6४| -- ४ 
3 794 
251 | महावीरञग्न 18 | प्रतिन्मणहंनु गन शि 97973 व्रत 631803| जयचनद्रमूुरि ४ 


252. क नाव 10183 











253 26/58 र र क्षमाक्त्याण ह 

254 10/58 | प्रतिक्रमाक्गम विवि साद्ावाम| एकपात 19103 100 | जयच द्रगरि प्‌ 
321102५303774 

225 उग्रा प्रतिष्ठाक्त्प एा31 5108 1६21३ प्रतात(सगृ रीतचपादिन)| पम 

256 3 प्रा 46 ॥ न ग 

257 3 ग्रा 42 ॥ श्रनात(समृदीतसप्रासिति)| पग 

258 3 श्रा 45 | प्रतिष्टा दुडती श्रादि ए2पऽीढ हणप] लठ = गयत 

259 | क्न 17/37 | प्र्तिष्ठाक्य््व ए२५५१३ ४८ 7५४४६ ~~ ग 

200 23/22 | प्रह्तष्ठाधिकार्‌ 1 1 जः 

26} | फोलडी 1240 | प्रतिष्ठा विधि एकाह एठा = ४ 

262 3 कनात 21/42 72 2 प्रत्तिया 2 ८०1९ द 

264-5 महीर 3 घ्रा 40 ष 2 प्रतिवा ध -- र 

266 | कनाव 23/91 । प्रतिष्टा मामग्रो 38702871 = 


267 | दयुता ५4/81 | प्रत्यास्वान काष्ट एग (०१२४५ | - ताधिक्रा 


# भष {+ * 
& ~ शधिः > किन 


१ कथा धामिक विधि विधान :- [ 195 





6 | ष | 8 | 8 ८५ 9 | 10 | 11 
१ [वश्यक क्रिया विधि| मा. 4 24 > 12 > 13 >< 30 | प्रतिप 20वी 
# | र 3,4 | 25 > 10 कव 26 > 13 19वी 
। क ५१ 4 25 > 12 > 12 > 35 र 20वी 
। ् ध 6,2 25 > 12 व 26 > 11 ४ 19/20वी 
{ +, काव्य | ,, 4 25 > 11 > 11 >८31 | संपुणं 37 माथायें 19बवी 
प्रायश्चित्त विधि | ,, 4 26 > 12 >< 15 > 41 | सुशं 19वी 
वश्यक क्रिया विधि , 3.31 1.26 .27:11312:1 ~+ 20बी 
र 2,14 | 25>11 व 26 >12 | ,, 20वी 
2 26 > 12 > 15 > 35 | ,, 1873 
0 6,1 > 11 व 12 > भिन्न ,, 20वी 
पावश्यक विचि सं. 15 26 > 12 >‹ 22 >< 46 | सपुणं ग्रथाग्र 1506 1842,सूरत 
चन क्षमाप्रभ 
८ # 20 21८12.15455:|. ~ 19वी 
॥ मा. 3 25 > 13 > 13 >48 | +; 20वी 
प स. 23 25 > 12 > 11 >40 | +» 150 शयोक 1934 
उत्ति प्रतिष्ठा विधि| + 18 28 >< 12 > 20 > 43 | „+, 18वीं 
५ क 130 | 25 > 12 > 11233 | ,, 1828 
२ ४ 37 24 >< 13 >< 14 >< 32 | ,, 20वी श्रतमे प्रतिष्ठासामग्री 
तीर्थकसरो की राशि | ,, 6 27 > 12-- प्रतिपूरं 20वी षक 
श्रादि ज्योतिष पक्ष 
मुदैवार टिप्पणिये | मा. 24 31 > 15- 1 ५वी 
प्रतिष्ठा विधियां | सं. 92 27 >< 13 >4 13 > 47 | सपरं 1893 
नवीनप्रासादसे |, 23 25 > 12 > 15 2८48 | ,, 1906 
ध्वजात्क 
प्रतिष्ठा विविया |प्रा 16,24 | 27 >< 12 व 24> 12 | +, 19/20वी 
र मा 42,34 | 27 > 13 व 25 > 13 | ,, 19वी (1 पालीमे) 
किरियाणा की सूची| + 4 20 >< 10 > 10 > 33 | ,, 19वी 


स्रागार दायादि 
च | श. 1 24 >‹ 10 >^ -- र 1 तवी 








196 ] नापिमाय 3 (ज्र)-्जन जक्तिव द्विपा-पद्वरत 
1 2 3 ३८५ 4 5 
268 9123 | प्रव्वास्यान कच्ठक एव्म उ 2 0 | -- तातिवा 
269 | कोली 938 | प्रव्यान्पानं न्ववन ऽव्यय रामचद्र प 
270 1 | क नाय 19/107, „+ 2 प्रतिपा १ 2 ९0016 ५ 
26/33 2 
212 | दुुनधय 42/17 | प्रारम्मना शिदाभपाण 308 ~ मू व्याद्वा 
273 { 37/14 | वार व्रत ग्रतिचर 8278103 ४7813 411८2173 = नत 
274 | ऊनाय 26|82मु न्च १ 
275 „+ 19/50 | बारह व्रत आ्ायोचना ५ दाण्ल्य्ण्ड | प्रेमराव प्रय 
276 7 (तमाय | वार्ह त्रनटीप 2 प्रतिवा + 3 - ग 
278 | कातटी 1198 ी -- } 
279 | कंनाव 26/ 3 | यार्ह प्रन लन की विधि > ००८1४ -- ४ 
280 | कात 370 [ वागद्‌ प्रत विचार पदति १ शारा छव | -- 
५04 
281 ८ 369 | वारट्‌ व्रत परिवरण + #1\27218 | उदयसागरर + 
282 | महातरीर 3 भ्रा 18| वीनम्यानर गुणाना 0152 91037413 0071979 -- न मत्पर 
283 4 3 ग्रा 106 9 „+ तवरत्रिि2 27०५14४1 | -- ग 
2 ०07८5 
285 3इ 19 तप स्तवन १ 12193513४472| न्रविजय' प 
286 3 प्रा 87 | ब्रदचमादि ग्रत विधि एष्व पाववार50 ४7212 ४140| -- ५) 


287-9 3 श्रा 126 
20 1 
290 | कातनी 175 174 
८92 | ्रानियाउ ग्रा 138 
293 | ब नाव 19/56 


294 | सूनुनाय 4/85 





२95 | कना" {2/144 
296 7 |रोतदी 176 1124 
मटादार उग्रा 17; 


करना 22/38 


मेदतरवादगी क्या 3 प्रतिया 


2 प्रवया 


२ 


-याच्दान 


१ 2 प्रतिया 


मार्दिष्सिका 


मौन षक्ष्दीक्या 


#दाणा॥39642ऽ2 19178 


{053 70037113 


13073 ६126351 3192 


3 ९०165 
2 ९०८5 | क्षमाव्त्वाखं 


५ #9४2\0 372 = 


„ पछ अ ४. म) 
४ थ ४ 


> कथा घारमिक विधि विधान :- 


6 


; ्रागार, छायादि 
विधानं 
तपफल वणन विधि 
काव्य 


39 9) 


? कल्पसूत्र की पीठिका 
वाचन 
त्रत मग विचार 


2) 
भ्रतिचार विचितनं 


ब्रत विधान विवरण 


16, 


प्रतिज्ञापाठादि 


श्रावकाचार ब्रत 
विवरण 


1९, 11, 


; तप पूजाक्रिया पाठ 
पद 
तपसूत्रवेक्गिया 
2 कव्य 
श्नावकाचार्‌ क्रिया 
विधान 
पवं व्रत कथा 


37 


विभिन्न तप विधिया 


पवं व्रत कथा 


| 





५ 
मा. 1 
प 3 
6 2 
प्रास्त. | 2 
पामा | 4 
मा. 16 
। 13 
35,5 
न 8 
प्रामा. | 2 
मा. 100 
६ 78 
स. 10 
मा. 85,11 
2 
४ 9 
स 25८10 
11 
१ 6,5 
1) 5 
) 7 
४ 7 
मा 8 
१) 19,6 
¢ 11 
प्रा 7 


8 ^ 

23 > 14>- 
21.104 1020 
2116112 
26 > 11 > 12 > 52 
25 > [1 > 13>34 
16 >9>9 > 20 
26 >< 13 > 16 >< 32 
93८14 25८1: 
29 >८ 12 > 14 > 47 
26 > 12 ^ 18 > 50 
1.913.412 482 
25 > 13 > 14 > 48 
27 > 12 > 17 >< 39 
26 < 12 वं 27>12 
26 >< 11 > 15 > 46 
26 > 13 > 13 > 36 
25 से 29 >12से 14 
26 > 12 वं 29 > 13 
25>11>14>34 
25>८ 11 > 11 > 40 
24.132.12425 
25 > 12 > 13 > 42 
25 > 13 व 21 > 13 
26 > 12> 14 > 40 


26 > {2 > 13 >८4 


मपूणं 


„>, 43 ना 


(6 ,, (तीन डले) 


प्रपुणं(वीचका । पन्ना कम) 


सपूणं 

ग्रपुणं 

सपण 151 गाथा 
सपु 

ग्रपूणं (पहिला ब्रत भी 


ग्रघूरा) 
सपुणं 


6, 


$. 23 -गा 


१ त्र. 163 


2 


3) 


प्रथम सपूणं द्वितीय श्रपणं 20वी 


सपरं 


> ` 125 कः 


[ 197 


10 | 11 
1 9वी 
1890 
19/20वी 
1 7वी 
19्वी 
19वी 


1940 ग्रतमे 3-4 स्फृट 


स्तवन 
{भ्वी 
19्वी 
1829 


1826 मकसुदावादके सुगा- 


लचदजी की रीष 
1903 
19वी 
19वी 
20बी 
20वी 
19/20वी 
19वी 
1900 
19वी 
1945 


19बवी ग्रत मे जयवर्मा जय- 


मालकी। ग्रसु मात्र 
पिगलराय का कथा- 

तक मभीदै 
1 तवी 


1802 


198 ] भाग।विमाम 3 (ध)-जन मक्ति वं ङ्रिया पवश्व 















1 2 3 34 | वि | ए 

300 | काचडी 164 | मौन एकादशी कवा 12074 एता 1300 4 सूट (पम) 
301 ष 167 १ ¢ (0 ९१ 
3023 | ,, 166,165 +» 2 श्रततिया %» 2९०८ | -- 1 
304 | केना 5/37 | #॥ 8 ॥, 
305 | मदावीर 3 प्रा 13 ५ ॥ न्न मप्र) 
306 | दुयुनाय 9/124 | मौन एकादगी व्याद्यान = [#०प०३ 80261 | सौनाग्यनदनूरि पद्य 
307 [मुनिमुव्रत्त 4 श्र 166 + १ ९ ५ 
30४ | के नाथ 10/110 छ १ रषिसागर (1 
309 + 22/41 ए १ सीमाग्यनदि र 
310 | कुयुनाय 52/6 ५ ध # ] 
311 [प्रात्तिया३भ्रा 139 ध १ | 
312 3 ग्रा 154 ४ > रविसागर ॐ 
313 | कनाय 10/33 र १ दानचद्रगणि मूट (प) 
314 | महावीर घ्रा 12 + १ वीरविजय ५ 
315 | कोतडौ 168 नि -- प 
316 | प्रक्षिया श्रा 153| मौन एकादशी ब्रन कया ११२०८८० ६1.204 7213 2105 सूपचदगखि शिष्य ग 
317 | महागीर्‌ उग्रा 14 $ # बीरसागर र 
318 तिवामदिरञश्रा 173 ५ १ - १ 
319 महावीर ३ प्रा 126 क १ - क 
320 | दुशूनाव 16/11 ि ी - % 
321 | कौली 169 ह ५ (धराङ्नानुसार) ¢ 
322 | कूयुनाव 10/153 छ ॥ ५५ 
323 | कोनदी 121 ५; ४ ५ 
३24 | , 170 | मौन एकादथौ कयानक 113०३ {३००६1 1६ 2102०313 (ाहृतानुशार) ५ 
३२५ 


नाय 23/46 (मू सीमाम्यनदि)ग्रमतत 


वल्तम्‌। 


39 1) 


\ 
॥ 


१. व 
न 


कथा धाक विधि विधान :- 


५ 


+, 


11 
12.8 
। ४ 


6 


30४ 


25“ 


8 ^ 


9 


27 > 11 > 14 > 44 | मपुणं 156 गा. 


९6 >< 11 > 6 > 50 


25 से 27 > 13 > भिन्न 2 


26 > 12 >८6 > 30 

24 > {2 > 15 > 44 
25 >< 14 > 14 > 33 
25>८ 11 > [15 > 49 
26 > 12 > 5 > 31 

25>८ 14> 14 > 27 
26 > 11 > 12>38 
24 > 10 > 14 >< 57 
26 >< 12 > 19 > 35 
2१.> 137 3 ><. 27 

26 > 11 > 4 >८24 

26 > 11 > 14 > 52 
26 > 12 > 19 >45 
27 >< 13 > 6 > 30 

26 >< 11 > 15 > 45 
212 र 1435 
24 > {3 >. 12> 48 
२6 >८ 11 > 11 > 50 
26 >< {1 > 13 >< 46 
26 >८11 > 15 >45 


26 > 11 > 12> 42 


27 


31 


8, 


9 


16, 


ॐ 


22 


22 3 


118 शोक 


18, 


200 श्रोक 


116 


118 


113 


201 


221 


109 


29 


॥, 


17 


10 

1828 

1845 

19वी 

19वी, 

1944 

1576 
1733, दंणकर- 
खसरमदयाक्तामर 

1829 

19वी 

19वी 

19वी 

19वी 

1858 


19वी रान, 
गौतमसागर 


प्रपणं (09 शोक (रतिम 19वी 


सपुणं 
23 


9 


ग्र 202 


पन्ना नही, 


1896, जंसलदि 
पुर, शिवचद्र 
20वीं 
। 859 
1875 
1945 
19वी 
19वी 
1 9ची 


1682 


28 >< 13 > 15 >< 47 |्षपुणं(वीचमेनौवापन्नाकम)| 1762 


[ 199 


11 


1576 की कृति 


1774 की करति 


1884 की कति 


209 ] भाग(विमाग 3 (ग्र)-जन भक्ति व क्रिया पव्रः 

















1 2 3 ३4 4 
326 | के नाय 23/84 | मौन एकाद कयानक = (५१४०२ ए} 04६1 | = ग 
327 „+ 19/108 > ५ ् ५ 
328 9 |परोत्तियाञग्ना140 + 2 2०००५ -- 1 
330 1 | कै नाय 15/189, ४ वि | ५ -- ५ 

| 19 
332 3 | कूदुनाथ 331, १ ५ ॥ न * 

24/9 ् 
334 | केनाव 23/87 | मौने एकादशी क्रिया विधि ० 112४1001 | स्पविजय # 
335 | पौलडी 948 | मौन एकादशी का गुरना » ३ छपा -- गमन 
336 | मह्ावीर3श्रा1;5 ॥ 1 नं ११ 
337 + उग्रा 120 क 1 सन [] 
338 9 | कूबुनाय 41102 + 2 प्रतियां 9 - ११ 

द 13/54 2 ८०१९४ 
340 | केना 2465 3 ध] -- १ 
341 4 |फोनडी 418 949 ४ 4 प्रतिर्यां ॥ ॥ = 1 
६89 419 4 60901९8 

345 | महावीर 3 भ्रा 16 ५ - प 
346 7| कनाय 1 ९/1 1 मौन एकादशी स्तवन 2 प्रतिया 3 513४314 कातिविजय ॥1 

2013 
348 | कोलडी 307 ५ १ 
349 | प्रो्िया 3 इ 190, ४ = > † # 
350 | बोलडी 1225 | यतिदिनचर्या +-वत्ति पवातपवलया ४2 पा | मव (पग) 
3५1 » 891 १ त न भावदेव्सूरि मूट (पग) 
352 | महावीर3 ग्रा 30 ५ भ्मवचुरि ध] 4५३6 ॥ मूश्र (पग || 
353 | कैनाव 13/15 ॥ = प 
354 14/52 १ देवसरि ग 
395 | कोलडी 890 | यत्न (दसविध) घम सर्माय | ४०८2 52111592 नानविमल प 
356 ५ गु 1/8 | यति मज्भाय ४21 52110४2 सः ५ 
357 8 [मद्प्रीर 3 प्रा 70 पाग खमापएा प्रादेश 2 प्रतिया| ४८९२ षा3णऽअा इ ९१८६ह | -- ॥; 
359 21 2 <०013 4 


3 भ्रा 80 | योगदिनध्रादि ९०४२१०१ ल८ = 


+ + 
क 


कथां धामिके विधि विधान :- 


१7 


पवं ब्रत पार स्मरण 


पवंत्रतक्रियाकाकाग्य 


1, 


साधु समाचारी विधि 


ग्रावश्यकक्रियावि 


स्वाघ्यायमूहू्तंवविधि 


प्राना 


प्रास. 


57 
6,7 


13,6 


23 


3,2,2,2 


40 
13 


68 


8 ^ 
25 > 11 > 15 >27 
25>८ 11 > 15 > 42 
26 > 11 > 15/1} > 
38 
26 >< 11 > 12 >< 42 
26 >< 13 वं 26 > 12 
23 >< 14 > {6 >< 36 
26 > 11 >- 
25 > 11 >< 13 >< 39 
26 > 11 >- 
2512 व 21:13 
25181 
25 से 27 > 10 से 12 
26 > 12 > 12 >८ 32 
2 9>८13३व 25 > 11 
25 > 11 > 10> 30 
25> 11 > 12 > 44 
26 > 11>८ 15 > 56 
26 > 13 >८47>39 
27 >< 12 > 8 >41 
28 >< 13 > {5 > 41 
26 >< 1 1 > 20 >< 40 
24 >< 13 > {3 > 32 
14 >< 11 > 10 > 15 
28 > 13 >`<भिन्न 2 


26 > {1 > 20 > 48 





[ 201 
9 | 10 | 11 
सपुरं 1811 
+, 1844 ग्रतमे 'स्तवन'समय- 
सृदरका 
ध 1869194 
५9 19्वी 
प्रथम संपुर्ण ग्र 200 द्वितीय| 20वी 
ग्रपुरां 
सपूणं 1936 
सपृणं 150 1749 
नि 1779 
बाद.मगलसागर 
ष । ¡ 8वी 
४१ 1 9वी 
9१ 19वी 
४ 19/20बी 
12 190 2; श्रजमेर 
। 1 रिखीलाल 
सपूणं 3 ढाल 19वी 
3 1 1879 
ह) +, (27 गा.) | 19वी 
सपणं 154 गा. 16वी कालिकसूरि-वं्र ज. 
\ 151 गा, 1901 


„+ 154गा कीं 1957, राजनगर 


„+ 420 शोक ग्र 500| 19वी 


,, 389 पद 19वी 
, 10ढालं= {54गा| 19 
ग्रपूण । 19वी 
प्रतिषूणं "` \ 20वी 


॥॥ 19की ५. 


202 ] 
1 2 | 3 

360 | महावीर 3 रा 66| योगदूहन विधि 
361 +, 3 आ 60 | यौमप्रवशादि विधिं 
362 „ 3 श्रा 69 | योग मोड (वडी) विधि 
363 „+ उरा 76 [ योग यत विधि 
364 + ३ भ्रा 62 | 
365 ५ उ प्रा77 ॥] 
366 „ 3भ्रा75 | योग विधि 
367 „+ 372 १ 
368 ५, 3भा73 १ 

369 +» 3 भ्रा 58 ^ 

370 , 3 श्रा 68 4 

3721 + 3 ग्रा 79 धि] 

372 | ,, 3 प्रा 64 ५ 

373 + 3््रा 65 | वौगानुष्ठान विधि 

374 „+ उ श्रा 63 

375 3 भ्रा 34 | राई सवारा नष्पादि 

376 ^» 3 श्रा 127 | रौदिणी (तप) कथा 

377 | कंनाप 21/32 कु ५ 

378 त्र 5/95 „+ महात्म्य 

319- | कुधुनाय 15 61 र 

४।| 20 11 4-83 3 प्रतिया 
382 6 | कोद 314 5-7| ,, तप स्ठवन > प्रतिया 
928 32 
387 8 | केनाय 15/218 + 2 प्रतिया 
19/112 

389 + 15/19} 

390 | ,„ 15/38 # 

391 | कोबडी 1352 


भाग विभाग उ (र) जेन भक्िव क्रिया 


3 
०६३00202 #1011 
९०६373४० ३५1 छपा 
0६8 11011 $1001 
0६40118 ४1491 


0६२ ४।ता 


५ 
१ 
४०९7४5॥08०4 ४५१; 
५ 

९ 81581110215 8085801 
९०101 (1304) 14105 

** ( 2) 

» (1391799) 1८210 


गोता 2० §८२४३7ब 


3 ८०८5 
1] + 5 ९000165 
१ » 2 60165 


रोहिणि (वासुपूज्य) स्ठवन ९०४1 [४३5४[द]2) 512४ 





कनक्कुत 


मुनि श्रीसार 
लक्षमीभूरि 
भक्तिलाभ का शिच्य 


दीपविजय 


ग यत्र 


11 


1 


भ 


११ 


शं यत्र 


~ 








५ कथा धार्मिक विधि विधान :-- [ 203 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
स्वाध्याय विधि |मा 15 26 > 11 >‹ 13 > 34 | प्रतिपूरं 1635 >< 
ठाकरसी 
वरामिकरक्रियाविचिया| +, 16 28 > {2 > 15 > 31 १ 19 16.पालिप्त 
ह क 48 25 > 11 > 12 > 50 ि 19वी 
 श्रगोपाङ्ख श्रध्ययन | प्रामा. | 5 26 > 11 > 14 > 43 ४ 16की 
विधान 
++ + तप्‌ | मा. 7 25 >< 12 > 10 > 37 भ 1890, षाट्ण, 
भक्ति विलास 
श्रध्ययन विधि क 3 26 >< 11-- 9 19वी 
तालिकाये 
धार्मिक स्वाध्याय | ,, 5 26 > 11-- ध 16वी > कुल- 
विधि विधान तिलक 
61 6। 9) 9 26 >< || 1 भ< 14 >€ 55 2) 1 658 
०, र) „' 4 26 >< 11 >< 19 >< 56 क 1705 सिद्धपुर 
कल्याणसागर 
५9 र 7 16 26 > 12 > 14 >< 37 ष 18वी द 
५ ५ प्रा. 12 25 > 11 > 15 >44 ५ 18्वी 
तपग्रादिविधिविधान| मा. 3 26 > 11 > 16 > 58 ॥ि 18वी 
स्वाध्याय धामिके | , 44 27 ८ 13 >< 12 > 42 ५ 20वी 
क्रिया विधि 
19 1, 3) 12 26 > {1 [ > 13 > 49 )) 1 6वी >< इन्द्र 
विजय | 
५ ् / 29 25 > 11 > 12 > 47 ५ 1 8्वी 
पौपघ शमन विधि | ,, 5 24 >< 12 > 12 > 33 1858 
तप व्रतत कथा प्रा +मा| 9 25 >< 12 > 6 >. 28 | सपू 1901, रगोज- 
नगर, रग सक्त । 
0 स 6 26 > 11 >८ 14 > 45 | ,, 202 शोक 16357 (अशोकचंद्रनृपकथा) 
र मा. 5 26 >< 12 >< 16 >< 35 | सपू 1826 
तपतव्रत विधि कान्य | ,, 2,4,3 | 25 से 26 >8से12 „, 4 दाल {कलश | 1862, 19वी 
=26गाथा,23गा 
3) 1, 1) २,५१4.३ 22 से 26 > 11 से 12 ; 26 गमा. 1 णवी 
2 
11 37 | 2. 24 > 12 व 18 > 12 ५9 3 {भ्वी 
1) 3१ 32 2 25 > 12>८ 11 > 32 1883 
39 1), ५ 25 > 11 > 11 >35 ५ 24 गा. 19्वी 
29 92 1 4 25 >८ 12 > 11 > 28 १ छः ढाल भ्वी 


204 ] भाग(विभाग 3 (धर)-जनं भक्ति व क्रि पवद्रत 





1 0 2 3 ३4 4 | 5 
392 3 भ्रा 108 । तप विचार द०णाप४ ता 445 ४८६४ -- ग 
393 „„ 3 भ्रा 31 | विधिपक्ष समचारी ४1407045 $वा0ड्ाा - + 
394 | ,„ ३ भ्रा 35 | वििप्रभा ॥ जिनघ्रभ ५ 
395 | कौोलडदी 1177 | विधि सग्रह ४1011 5478789 = ४ 
396-7 | कुयुनाय 14/41- | विधि स्फुट लपु ्रय दो प्रतिया| ४15४1 1 01811103| -- 

42 2 6020165 
398 | केना 6/34 | बृद्ध स्नात विधि काठ 004 ४1401 == # 


399 | ्रो्सिया3 इ 229 | णाति श्रौर प्रष्टोत्तरी स्तात्र &3१४॥ & ^5101८011 87081८8 अ 








400 | कूयुनाय 13/217| धाति स्ना पूजा विधान [82011 50811 एता ४,८४०२| -- ममन 
401 | महावीर 3 भ्रा 44| ताति स्नात्र विपि ५ +» तीप -- ग 
402 |भरोप्तिया 3 भ्रा 156| गुल पचमी माहात्म्य स्तवन ५1०७८ + गुणयिजय (कुवर्विज | प 
403 „ 3 श्रा 37 | श्रमरोषासक विश्चामस्थान | ०००१३७१४ ५ "६. ग 
404 | कुुनाथ 3/6। | श्रावक प्राोचना &१5५य११ 210८०१दर ध पग 
405 | के नाय 20/51 | श्रावक प्रावश्यक विधि 12५०1८१ ९४६४३1६2 ‰14701 ग 
406 त 1 ५ ५) | श्रावक विधिप्रकाशऽ ४०४० ५149) 1 क्षमाकत्याण | 
20/47 
411 | प्रोसिया 2/247 षि ११ श -- ‡# 
412 ्ेवामदिर३ प्रा 62| पडावश्यक विधि 5०५ ३१०६9३1 1001 -- ५ 
413 | महावीर श्रा 78 | सज्भ्ाय पडावणादि विधि [33192 २2५118५411501 --, † 
414 कवुनाय 37/18 | सनाथ धिधि ऽव05{79 ४1011 -- | 
415 हावोर 3 ध्रा88 | सम्थक्त्व उरवारणादि विधि | 5311311४ तदाह ५॥ ~ 
416 [मवामदिर3श्रा177| मवतप विचि 526४ 14003 ४1८५} ५ रि ५ 
417 £ | महावीर 3 भ्रा 90 | सपति मालारापणु 2 प्रत्तिया| 520803924 1451 द7णकृशा2 ~ ऋ 
419 | , उग्रा 2 साधु विधि प्रदाक्नादि 584४४ ४10४1 व 
-- ५ 
420 ञप्रा27 ॐ ५ (सूल शमाकत्याण) -| 


\ 42 प 
॥ [प्रोषि 3 ्रा 139 साघु श्रा धालोचना §३4४४ § २५०2 ९1०८ = 





५ कथा घा्मिक विधि विधान :-- [ 205 
6 | 7 | 8 | 8 4 9 10 | 11 
तपवे घा्मिकक्रिया स. 13 27 >< 1{ > 21 > 70 | मपरं 16वी 
विधि 
साधु दितचर्या नियम | ,, 5 27 > 1122275 | ,, भ्रं. 395 52 
नगर, जयरत्न 
जन धार्मिक विधि | प्रा 162 | 25 > 113८ 11 >47 , श्र. 3574 1962,जोधपुर|लिपिकने ग्रं 4672 
शास्त्र शेरमल लिखेहै 
घामिक विधियां | मा. 66 26 >< 12 >८ 14 >८ 52 | प्रतिपूणं 19वी 
श्रष्टोत्तरी स्नात्रि, | ,, 1.1 26 >< 11 व 24 > 11 ( 19वी 
माडला 
पूजा घार्मिक क्रिया | + 9 26 >८ 11 > 15255 8 19वी 
विधि 
ह # 16 26 > 13 >< 12 > 28 क 1969.जोघपुर 
फाउनाल 
10 91 मास 19 26 >< 11 > 10 >< 40 19वी 
5 मा. 16 27 > 12 > 10 > 29 श 20वी 
पवं विधि माहात्म्य | ,, 5 26 >‹ 11 >. 10 >८31 | सपुणं 5 ढाल 19वी 
काम्य 
श्रावकाचार विधि! ,, 2 26 > 11 > 18>८ 55 | प्रतिपुणं 18्वी 
प्रतिचार प्रायष्चित| प्रा संमा. 4 27 >< 11 > 16 >. 33 | सपं 17वी 
परिमाण 
प्रतिक्रमणकीविधिया| मा. 4 23 > 11 > 17 > 43 | + 1825 
श्रावकावश्यक की ,,| ,, 13,7,9 | 24 से 30 ८ 12 से 15 | 4 = सपुरं, श्रतिम प्रपूरं| 19/20वी 
19,11 
‰॥ (1 17 26 > 12 >< 13 > 35 | सपूणं 1927 
ग्रावष्यक क्रिया विचि| ,, 4 26 >< 12 > 8 >८34 | प्रतिपुणं 20वी बीक्रानेर 
दीपविजय 
धिक, | 2 26 > 11 > 10 >39 20वी 
जिन जनमोत्सव विधि| भ्र. 2 26 >< 1{ > 14 > 60 ध 19वी 
6 वणन 
घामिक क्रिया विचि| मा. 4 26 >< 11 > 16 >< 49 | सपुरं 19वी 
62 प्रकारकेतपोकी| ,, 3 26 > 11 2८152472 | ,, 18वी >< सावल- 
दास 
घार्मिकक्रियाउपघान| ,, 4,2 26 > {2 वं 25> 11 ४ 20यीं 
साघु श्रावप्यकादि |स 16 28 > 12 > 14 > 46 | ,, 20वी 
र मा. | 39 26 > 12>८10 > 30 | ,, 1896 नागौर 
प्रायर्चित चरित्रसागर 
विचार्‌। ,* { 42 > 11 >< 23 > 68 ५ 20वी 


20 


1 


6 ] माग(विभाग 3 (अ) जन भक्ति व क्रिया पवग 


2 3 3 ^ 


422 3 3 भ्रा 28|| साघु श्रावक विधि प्रका | ऽह0० 2५०४ 91001 872 
29 


424 
425 
426 
427 
428 
429 


430 


431-; 


433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
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„+ ३ भ्रा 24 | साघु समाचासै 5800४ §411.46881 

के नाय 21/47 | सामापिककेवोलवग्रतिचार| 58718911. 1८6 8012 & (4 
ॐ 6/50 | सामयिक ब्रहण विधान = | $878/1\3 07304व 0; 
„+ 26/29 भ्रतिक्रमणादि विपि | 98०4४४2 ० 
१ 5/21 | „+ (चाङ्गी) विचार | + ५7९०४ ४८३४ 
„+ 16/38 | सामापिक विधि *» #व्ता 
+, गुटका 1 | सामायिकादि दोप स्तवन + = ०5३51०९१ ९1८ 


2 | कौलड़ी 411-12 | सिद्धचक् गुरना दो प्रतिया 51५4५04621.3 0013177 
2 6070168 


कयुनाय 17/8 | सिद्धात विचि 514५0012 ‰1601 





के नाय 22/16 | सोभाग्य (लान) पचमी कया | 8०४४१ 22), 227९400; 1521095 

ध 11/39 र ] 
महाबीर 3प्रा9 
कोलडी 202 
कनाथ 15/161 
10/34 
कुणुनाथ 4/86 
कोनडी 201 

महानोर ३ भ्रा 10 1 ५ 
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## 21198१३ 
श्रोक्तिया ३ घ्ना 136 ॐ ॐ १ 
6 | काोतडी 197 203 $ १ 
2 ९०77165 
केना 23/74 ॥ कथानकं ङ 31040818 
॥ 15/17 ५ देववदन विधि + = 6४३४०7३ 
ए ४ 
50| कोशी 407 8 ५ „ 2 प्रतिया| ॥ 


2 श्ण 165 


हसिप्रभसूरि 


शिवनिघान 


प्रानटनिघान 


कनग्वुशल 


विजग्रलक्ष्मी मुनि 


1 


गमत्र 


31 


ए स्व 








कथा धार्मिक विधि विधान :-- [ 207 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
ग्रावष्यक घा्मिक | संमा. | 65.31 | 26 > 13 व 25 >12 | सपूणं 20वी 
विधि 
साधु देनिकचर्या | सं. 10 29 >< 14 > 15 >८ 422 पद संपूण 20वी 
नियम 
विश्लेषण व खष्टात। मा. 18 27 > 11 >‹ 14 > 39 | सपुणं 20वी 
श्रावकावग्यक विधि| ,, 11 26 > 11 > 17 > 52 | ,, 16 विधियां 20वी 
धार्मिक ,, >» |, 4 26 > 13 >< 14 >< 40 | प्रपां 20वी 
ग्रावश्यक विधि |, 3 25 > 12 >< 11 >‹ 33 | संपूरणं 1891 
५ ५ 2 26 > {3 > {2 > 41 क 20वी 
श्रावश्यक विधि ध 3 22 >< 19 > 22 > 32 [मपुणं 5 स्तवन कुल 120 1814 
विधान 
पुजा पाठ जपनाम | स. 6,6 | 27 > 12 >< 12/13 > | सपं 19वी 
स्मरण 38 
ग्रागम उद्धरणोसे | प्रामा. | 21 26 >‹ 10 > 13 > 48 | प्रपणं 16वी 
॥ निणेय 
पव त्रत कथा सं. 7 26 > 12 >< 12 > 37 | सपुणं 152 योक 1655 वरदत्त गुणमजरी 
कथा 
#) |) 5 25 >< 10 > 13 > 32 | श्रपणं 45 से 152 शोक | 1709 प्रमद पन्नं कम 
2१ ५ 6 26 >८ 11 >८ 13 >. 38 | सपूणं 148 शोक 18वी 
9 समा | 11 26 >< 12 >. 7 > 38 +, [44 ,, 1829 
२, स. 9 41.14154 401 152 ~. 1838 
# समा | 17 27 >८12> 10235 | ,, 146 ,, 1858 
४» सं. 14 25 > 13 ><? > 30 9 152... 19 वीं 
2 सममा | 18 25 >< 12 > 8 > 44 ४ 145. 3 19वीं 
9 सं. 6 26 > 12 > 14244 | , 152 +; 1944 जोघपुर 
2 ध 30* | 26 >< 11 >< 15 > 45 | सपूणं 1859 
2१ | 26 >< 12 >< 19 >< 46 ५) 1893 
# ॐ 4,4 24>< 11 वं 25 > 10 ५ 19वी 
मा. 6 23 ~: 10:2 {15531.॥ ~+ 19वीं 
पवं क्रिया च॑त्यवदन | ,, 8 247 >< {2>८ 13245 | {भवी 
",सज्ाय,ग्रादि| ,, 7.16 | 26 >< 11 व 25 > 12 | प्रयमसंपुणं, दूसरी ब्रपुणं | 19वौ 


४ 


208 ] 


3 





मुनिसुव्रत 3 इ 280| सौनाम्य पचमी स्तवन 








| 2 
451 
452 | कं नाय 20/46 
453 | कोली 360 
454 | प्नोसिया 2/152 
455 | केनाय 6/11;5 
456 | कोलडी 962 
457 ५ 405 
458 9 | कै नाय 15/217 
17/53 
460 „+ 23/54 
461 । कोलडी 354 
462 | के नाथ 20/21 
463 4 | कोतडी 178 453 
465 | कैनाथ 6 60 
466 | कालडी 945 
467 | कूयुनाय 20/13 
468 „ 918 
469 |मुनिमूत्रत 3 श्रा 164 
470 1 | कोलडी 201 196 
472 |मुनिभुत्रत 3 श्रा 163 
473 |प्रोसिया ३ श्रा 139 
474 | महाबीर म्रा 22 
475 | कुवुनाय 52/26 
426 | केनाय 21/37 
497 | कोलडी 177 
418 
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५१ 


स्नात्र भ्रादि विधियां 
स्नात्र महोत्सव विपि 


स्वावर विधि 


र 2 प्रतिया 
स्नात्र विधिव क्लश पूगा 
होली कथा 

४ 2 प्रततियां 
हाली पव कथा 

५ 


दाली रज पव क्या 


^ 2 प्रतिया 


होली रज पव कत्प 


॥ 
होली रज पव व्याख्यान 
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3 ५ 
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१ ॥] 
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50817201 ४1411380 -- ॥9) 
5760 01400152*2 ४101 | नवविमत ष 
5781713 शाता ~ मू प्यस्य 
नमग्जिय गप 
ज 2 60]9165 - ग 
1 = गष 
1 219६3 20}8 | -- ॥ 
(णा 12102 पतदद्रमूरि प 
2 ९०1९5 + 
प्रता 2५7४3 गा] पुण्यराज १ 
^ 1] 
प्रणा ९०३0००४१ 1421905 जिनमूदर (४ 
षि भूट (पम ] 
॥] > २ 
१ 2 ९01८8 4 | 
„ 4102 श्रनात मूट (भग) 
प 
४ # 
» 9 ५ 
» \ ) मूट ध्पग) 


” ४४३४9579 क्षमाकत्याए 


२ 1 





धि ; 








न्वते प्तप 


कथा धार्मिक विधि विधान :-- [ 209 
। 6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 „10 11 
वपव विधिकाव्य [मा 2 20 > 10 >‹ 10 >‹ 28 | सपुरं 20 गा 18वी 
५ 3 26 >< 13 > 12 >< 26 ५ न 19्वी 
र प 3 25 > 10 >८9 > 28 ++ 3 ढाले {9वी 
 विविधङ्गियाये |प्रा.सं.मा| 123४ | 26 >८12 > 11 2८40 | सपण चौथा पवं (10 षन्ने| 16वी 
। -{-23 गा.) 
भक्ति क्रिया मा. 5 24 > 10 > 15 > 45 | सपूणं 1266 
` मेर जन्माभिपेक |स. 2 27 > {1 >< 13८55 „ 4 शोक 19्वी 
जिनभक्तिक्रियाविधि| मा, 5 24 > 12 >‹ 13 > 44 | सपूणं 1833 
४ 9 3,4 26 >< 11 >< 13 >‹ 38 1 9वी 
म 11 26 > 12 > 13 >< 24 ,, पूजा 1933 (देवचदजो से श्रन्य) 
ध; 6 9 26 > 13 > 15 > 40 ४. 4 19वी 
पव व्रत कथा सं. 7 26 >< 11 > 16 >८ 42 | सपण 139 शोक 1824 
४ 5 11,5 | 252 11 व 24213 | , 138-9 शोक 19वी । 
५ +; 2 26 >€ 11 24 13 244 | ,, 34 शोक 19वी 
र ध 10*# | 262 11) 14 >40 | ,, 33 ,, 19वी 
५ क 2 222८1114 ८50 1. ~+ 51 ~ 19्वी । 
7 समा | 5 27 > 13 > 6 >< 37 + 230.) 19वी । 
3 ४ 5 25 > 11 > 6 >८33 (+ 01 19वी 
४ 18*8*| 25 > 12 व 26 > 10 | „> 51/49 शोक । 19वी 
99 ४ 4 24 >< 11 >८7 > 42 | संपूणं 69 शोक 1828 >< ईश्वर 
४, स. 25 > 11 >14>447 | ,, ४) 1832 
2) क 3 28 >८ 13 > 12 > 44 | ,, ॥ 19वी 
9 १ 2 25 >4 10 > 14 > 36 | + 64 + 19बो 
2 सम्मा 9 26 > 14 > 5 > 28 04 + 19्वी 
५ सं. 2 24 >८ 13 >८ 13 >‹ 44 | सपं 19वी 
१ 2 26 ९13 > 17 > 45 1 9बीग्रहुमदा- 


वदि 

















219 ] मामर(विभाग 3 (प्र)-जन नत्ति व क्रिया-पवव्रव 
1 [ 2 3 34 4 ह ॥ $ 
479 2 भ्रा 173| हयेली रज पव व्याल्यान = [वणा ९१ा०वा ४२ ४32५09572| -- ग 
480 वीर 3 प्रा 126 ॥ ४ न 1 
481 | महावीर उभ्रा1 ११ १ ग ॥ 
482 | केनायं 24/58 | होनी व्रत क्या ०11 भावाय उपह विनयचद प्‌ 
माग(विनाम 3 (श्रा)-जन भक्तिवश्गिया 
1 मुनिसुव्रत 3 इ 257| प्रजित शति स्तव +-वृत्ति | ^1112 $8८ 31०४2 वृपा | नदीपण॒(कमसायर | मूढ (पग; 
2 कथुनाय 10/173| श्रजित शाति स्वव १ नदोपण मू (प) 
3 केनाय 6/123 ॥ १ + 1 
4 कूुधुनाय 15/6 ५ १ १ मरू (पग) 
5 कौलडी 461 ॥ १ १ ] 
6 सेवामदिर 3 इ 337 १ वा $ 981 „+/-- मूवा (परग) 
7-10 | कुयुनाय 14 4,1 ५ ५4 प्रतिपा ॥ 4 ००7८३ | नदीपेण मू (प) 
810 375 
14 12 
112 | केनाय 6/127 त 2 प्रततिया १४ 2 ९०791८8 4 
11/87 
13 कोलडी 1338 ५ 1 # 1 
14 | 3 इ 365 ति वि ध पि 
15 केनाय 15/68 | श्रजित शाति स्तवन (मगल | 41113 ईढा१११ ३६२५०१३ मर्नदन प 


16 कोलडी 530 


17 के नाय 14/116 


18 , 14/134 
19 26/85 गु 
20 | कोलडी 1222 
214 | केना 24/69 


14/114, 19/ 
128 9/22 





कमना) 
भ्रहन्‌ महल नाम समुच्चय 


५ 
श्रत्प बहत्वादि स्तवन सग्रह 
म्ष्टक सग्रह 

श्रष्टप्रकारी पूना 


॥ 4 प्रत्तिया 


&11080 8272578 पपइणय्‌ 
ऽप1८6294 


१ 
4192 28401५३1 519 ४वाद 

538730य 
^ ९१३12 53081412 


1.118.111 
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१ 

सापुकीत्ति 

सकलन 


ड 4 60]1९9| देवचद 
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कथा धार्मिक विधि विधान :- [ 211 
6 | ¶ | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
पवं व्रतत कथा स. 30 | 26 >< 11>‹ 15 >< 45 | सपुणं 1859 
र ४ 25 |-259 12141८35. ~ 1875 
त १ 11* 25 > 12> 14>< 45 7 1944 
॥ मा 9 25 > 11 > 18 >45 | , 19वी 
स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 
भक्ति स्तोत्र प्रास. | 25 27 > 12 > 11 >८27 | संपूणं 40 गा. 16वी उपकेणगच्चं देव- 
कुमारकरा शिष्य 
| प्रा 3 26 > 11 > 12>८ 40 | ,, 45 ,; {6वी 
9 | 5 25 > 11 >7>35 | 44 79 1696 
प प्रामा | 5 25 > 11 > 8 > 46 + 4.1; 1770 
9) 2 ¶ 26 > 11 >< 5 > 40 ++ 40 ,, 1851 
४ व 17 25 > 11 >८5>35 1.4 1884, जंसलमेर ग्रत मे 5 गाथा उप- 
जानघमं सहार ग्रौर 
१? प्रा. |4,4,7,3| 23 से 26 > 10 से 11 | तीन संपुणं 43/44 गा. | 19वी 
प्रतिम श्रपूशं 
9? 5 4,3 24 >< 11 >< 13 > 39| | सपण 39 गा. {भवी 
38 
1) 39 5 26 > 11 > 10 > 33 अ 40 गा. 1 णवी 
24 ४ 9 25 > 11 >4 11 > 32 | संपूण 19 > सिद्धि-| साथमेसामान्यस्तोत्र 
सागर 4 
१) ` | भ्र. ४. 26 >< 11 >< 14 >< 43 „„ 31 गा. 18्वी 
जिन स्तुति सं. 4 31 >‹ 13 > 15 > 48 | संपूखं 10 प्रकाश 19वी 
2 न ¢ 25 > 11 2८ 19 > 64 | ,;, (4 19वी 
भक्ति काव्य मा. 5 26 > 11 > 13 > 48 | ,, 3 स्तवन 19 वीं 
,„ (दिगबर) | स, 111“ | 122८119 <13 ,, 7 प्रष्टक (56 1 9वी मगलाष्ट(| ।सिद्ध(1\ 
शयोक) नदीश्च र(4)दसल.(1) 
जिन भक्ति (द्रव्य + | मा, 4 22. >< 11 >< {5५44 { ,, 1775 
भाव) काव्य 
१ ५ | + 4,2,1 21 से 26 >9 से 12 ४; 9ची 


4 


212 1] 
1 2 3 34 4 
25 | कंनाय 21/39 | पूजा [अ वीरप्रिजिय 
26 „+ 19/98 फ ५ देव (विनीवविजय 
त्रिष्य)} 
21 मौली 355 ॐ ] दयचद 
28 5 919 छ ॥ भ्रनात 
29 कूयुनाथ 43/1 | श्रष्टप्रकारी पूता कथानकं १ 4108००४2 | -- 
चिवचन वि 
30 | 3 इ 256| श्रष्टप्रकारी पूजा रात »» 208 135 | उदयरल 
31 के नाव 15/148 $ १ 1) 
32 काली 340 | श्रण्टमी मौन एकादनी स्तवन| 4४1 गणा 01200 त]. 204द | क(तिगिनय 
51५4४872 
33 | प्रोमिया 3 द 186 | श्रष्टात्तरी जिन पूजा स्तवन | 1104 018 5143420 | नयिमत 
34 महावीर 3 इ 163| श्रात्मनि ना श्रष्टक द धा1211015 ^5।५४३ ~ 
35 कमाथ 15/32 | श्रात्मानुशासनादि स्तवन कण 5००६527541 814४0028 |उल्यदीति।तावप्यरकी 
36 कालदी 327 | श्राव्यात्मिर द उदात्तरी [९८9271६ | प्रानदघन 
2 + गु 7/7 | श्राव्यात्मिक पद सग्रह १ 3207202 [वरानदघन वान रार्मू 
भ्रा 
38 ध 326 | ग्रध्यात्मिक स्तवन १» 5124204 | ठुरपचद 
39 नाय 14/85 | प्रान दवन पद ‰14710900472 एव्व प्रानदथन 
40 15/135 | इनकीतप्रकारी पूना 161४1 ८४३ उ मक्तचर 
41 कोनी गु 9/9 | (माधु दना) इसरामुनिवदड | (53८0 74379} 1587४ | पमरत्न | 
प्रावा 01 लाप्ण्प्र क शिप्य) 
42 + 1332 | उज्जन मढन पाए स्तवन | 03 01404८4 23/5५4 | हमविमत तिय 
54४५००४ 
43 महुवर 3 ६105 उतमगगहुरस्तोत ~{- र्ति (५०528840272 51 धव भद्रयाहु(षाण्यदैव 
44 द 
3 द 104 „ + ् व 
45 3 इ 355 4 विधिमदू + श्रगु + 
46 निया 2/152 | उमरे जिएषुर स्तोव 2 | (ऽन प्र€ 90073 5८018 =| जिनदत्तसूरि 
47 | कनाथ 26/103 | पम {जनि म्तोत 1520104 {-117६1412 50:14 | -- 
48 | मदावीद 3 इ 35;| ऋपन +-बीर स्तुति ०० ४ ा च 
49 
कंनाय 10/71 द्टपन (वदिन रपणमिय)स्ठवन[ 1९54072 512५402 पितियत्तिवय 





भामविमाग 3 (प्रा)-जन मक्तिवन्रिया 
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6 _ 6 |? | ^ । _--(-----[---- ४ 8 8 ^ 9 
जिन भक्ति्रव्य ~+ >< 12 >< 13 >< 41 
भाव) काव्य 
र ४ 27 > 13 >< 13 > 28 ह 
2) 2 29 > 12 > 12 > 40 
21 3) 23 >< 11 > 12 > 42 र 
पूजामीमासावरष्टात 29 >< 12 >‹ 17 > 60 | श्रपणं (चौधीसे ग्रत तक) 


इष्टान्त कथानक 25 >‹ 11 > 18 > 40 | सपूणं 78 ढालं 






















[ 213 
ध ~ ~~ 1 ~ 0 | 11 
५्वी 
19वी 
19वी 
1914 
19वी सख्या 9 से 23 


ग्रत 
18वी जोधपुर | 1755 की कृति 


र 27 >< 11 >< 13 >< 53 क 1821 
भक्ति पवं तिथि 26 >‹ 11 > 11 > 40 | सपू 19वी 
भक्ति काव्य 25 > 11 > 15 > 50 ,„ 81 गा 1849 पाटणा 
कूगालचद 
स्वाध्याय 28 > 14 >4 17 ८47 | सपूणं 10 शोक 19वी 
भक्ति गीत 25 > 11 > 11 > 31 , 3 स्तठन 19वी 
भक्तिपय पद 27 > 12 > 16 2८48 | , 78 पद 19वी 
+ 22 > 16 >‹ 20 >‹ 30 | प्रतिपूणं 19वी ग्रतमे34खदोकी 
। रागमाला 
2 24 >< 10 > 11{ > 34 | सपण 22 स्तवन छद 1869 
५? 28 > 13 > 15 > 45 | श्रपूणं 4 पद मात्र 19वी 
जिन भक्ति 28 >‹ 13 > 11 > 30 | सपूणं 1926 
साधु भक्ति कान्य 16 > 13 2८13 2८18 | , 69 चद 1 वी, 
जिन भक्ति गीत 26 > 112 172642 | , 84 गा. 1 9वी 
भक्ति स्तोत्र 27 56 13 > 14 >८41 | सपूणं ग्रं 230 1 9वी 
1. 26 > 13 > 13 > 42 प्रपूरणं पाचवी गायातकदी| 19वी 
स्गोत्र जाप विचिसह्‌ 25 > 11 2८15 > 50 | स्पूं 11 गा. 20वी 
भक्ति स्तोत्र 26 5412 >611>640 | ,, 13 मा 16बी 
भक्ति काव्य 25 >< 12 > 20 >< 56 | संपूरणं 2 स्तवन 28 श्योक| 18वी 
1 21 > 12 >48 > 24 , 4-4 श्ोककीदो | 2ण्वी 
गनुंजय ऋषन भक्ति 28 >» 12 > 16 > 58 | संपूर्णं 29 गा. 15पी 
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क 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9५ 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
193 
104 
105 
106 
107 


109 


6 ] 


2 


8,162.82 81 
3 इ 89 
कोलडी 1328 
सनामदिर 3 इ 340 
कुथुनाव गु 361 
क्र 9 

कै नाय 19/120 
चली 1337 
कुयुनाय 23/3 
के य 22/65 
14/20 

कोलडौ 478 
{ 481 
केनाथ 21/17 
कुयुनाव 15/21 
केनाय 5/15 
मेवामदिर3 इ 336 


कं नाय 21/77 





पवामदिर ३६३३. 
3इ ३ 
3737२ 


कालडी 479 
8 | दथुनावं 15/7 
19/6 

फेनाव 32४ 10 

88 11/91 ।5| 
197 21/66 21 

80 26.32 
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1) 


एकीभाव स्तवन 
कल्याणक -चौवौनी 


कत्याएमदिर-स्तोत 


५ 


१ + वृत्ति 


२ वा 


1 नवा 


॥ +व्त्ति 


र 2 प्रतिया 


7 प्रतिया 


भाय(विमाम 


34. 


महानीर 3 इ 53, | ऋषि मण्डल स्तोत्र 6 प्रतिय [ऽग्न] 91096 


3१1.) 4 8111. 
1८319 ५14162 @2४५15॥ 


12198902 (4 गाता9 5(011प 


१ भूपा 
॥ 
१ 
॥। 
ति भपय 
॥ 
# 8512 
18 
१ 
२ +भ 
0 
2 0०07165 
ॐ 7 ९01६5. 


यादिराज 
महानद (सोमचद नि, 
कुमुदयद्र 
+ 


५ (गुर, ध्न 


कुमुवषद 


„ (महिमामूदर 
कुमुदचद्र 
(हिपकौ ति 


3 (खर)-जन भक्तिव षधि 


# 


(1 


॥। ; 


"क 
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१ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :- [ 217 
6 0 | ~ | 1 | प | 8 | 8 9 | 10 | 11 
भक्तिमय प्राथना | स. 6,3.24 | 24 से 28 >< 11 से 13 | संपूरं श्वोक सद्या भिच्च | 19/20वी | प्रतिम2मेपाठव 
6,17 93 साघना विधिभीहै 
५ समा. | 7 25 >< 13 > 5 >८ 33 84 शोक 19वी 
प ४ 14 ३0 >< 13 > ३ >८27 क. 21 1904 
॥) ॥ 9 26 >< 12 >‹ 4 > 26 ५ 1964 
र स. गुटका । 23 > 20 >. 21 >. 38 | सपुरं 26 शोक 1544 
तीर्थकर भक्ति मा. 9 26 >< 11 >< {4 >< 39 + ^24 | 19्वी 
भक्ति स्तोत्र (पाश्वं)| सं. 3 25 > 10 >< 11 >< 44 | संपूणं 44 शोक 16वी 
ध स.मा. | 7 26 > 11 > 5 >< 54 ध | 16की 
र सं. 7 26 > 11 > 5 >37 0 ५; 1663 
1? 9) 4 25 > 11 >८ 11 >35 4४ + 1697 
संमा. | 9 24 >< {2 >८ 6 >< 33 व 1702 
9 र 8 25 > 12 > 5 > 34 न + 1718 
1 सं. 9 24 >< 11 ><7>21 1727 
२9 ¢) 19 26 > 10 > 4 > 60 ॥ +) 1756 
3 समा. 6 26 >< 11 >< 5 > 46 ५ न 1766 
49 | 8 25 >< 11 > 6 > 31 र 1802 
१, 1 18 24 > 11 > 12 >36 | +, 44 योक का 1809 
२, ५१ 42 26 >< 11 > 12>25 | + 1816, उदेषुर 
राजसुदर 
१? प 8 26 >< 11 > 4 >36 | 41 शोक तक ्रतिमपन्ना| 1818 कथा सह्‌ 
५ स॒ 12 26 > 12 >< 18 >‹ 64 | सपूशं श 1829, विक्रमपुर 
११ सममा. | 9 26 > {1 ><4>८38 ,, 44 शोक 1846 
० स. 57 | 262८ 11/12 >< भिन्न 2 | 20 श्ोक| 19 वी 


5,5,3, | 21 से 26 >< 11 से 12 | सपुरं 44 शयोक 


2.4,4 


१9वीं 


218 | 


1 


116 


117 


2 


केनाथ 23-18 


कौलडी 1227 


118 9 क्ेवामदिरे 3दइ33 


120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 


141 


32 
कोली 1152 


श्नोमिया 3 इ 175 
केनाथ 6/43 
श्नोमिया 3 इ 183 
महावीर 3 इ 80 
ध 3 इ 78 
कंनाथ 18/61 
म्रो्षिया 3 इ 196 
कोलडी 538 


फेना 6/58 


महावीर ३ इ 354| कुशलमूरि ग्ट 


कनाय 18/97 
6/126 


18/66 


26/103 
+» 23/83 
„„ 3 इ 345 


कालदी 904 


3 


कल्याणामरिर स्तोत्र 


2 


कत्प 


कत्याण॒मदिर-मापा 


॥] 


प्रष्टप्रकारी पूजा 


आरती व स्तवनं 


गीत 


छन व श्रष्टक 


निगाखी 


मत 


मज्भाय स्तवन 


कनात 14/102| क्षेतपात्त छद 


कावरनी 930 | सेनपाच पूना दिधिदहू 


व नाव 26/85 गु केत्रपान्न म्रचलतमभिणि विजय 
भद्र, मरव पूजा 


कोतडी 295 
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॥ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 219 
6 | 7 | ध 8 ^ 9 10 | ` 11 
४ भक्ति स्योच्र (पाष्वे) | संमा | 6 25 > 11 >.6>८44 | सपृणं 44 शयोक 19वी 
0 स. ¶ 15 > 10 > 11 >< 20 0 9 19वी 
४ त 4,6 22> 11 ठ 24>11 | ,, । 19/20वी 
५ ध 6 26 >< 11 > 21 > 66 | श्रपूणं 26 शोक तक | 18वी 
र र 11 26 >< 12 >< 18 > 54 | सपुणं 44 शयोक 19वी 
ध ५ 20 25 >€ 11 > 13 > 50 + 44श्योककीग्र 727| 19वी 
र समा | 11 25 > 11 2222652 | ,, 44 श्चोकोका 1887 रारभे सिद्धसेन कथा 
४ 22 28 >‹ 14 > 6 > 36 | सपूणं 44 शोक 19वी 
५ क 34 26 > 13 > 7 >32 | श्रपूणं बाकी जगह खाली है| 1928 मेडता 
। हुकमविजय 
पाश्वं जिन भक्ति | मा. 2 26 > 11 >< 13 > 61 | सपृशं 44 ्चोको का पद्या-| 1748 
नुवाद 
| क छ 24 >< 11 > 14 >< 45 र , 1826 विक्रमपुर 
वखतसुदर 
1 # 3 30 > 11 > 11 > 347 ५ 40 ); 19वी 
9 र 3 25 > 11 > 12 > 31 ५ 46 , | 19्वी 
दादा गुरुकी भक्ति| स. 1 28 > 12 > 12 >< 50 | सपुणं 9 शोक 1964 >. 
सुदर 
२, मा. 6 16 > 12 > 13 >८21 | सपुणं 1897 
2 ॐ 2 26 > 11 > 13 2८35 ५ 19वी 
29 त 5 26 > 13 > 11 > 35 | ,,दो गीत गा.15--42| 19वी 
2 मा.स. | 2 25> 11 >८15>८38 | ,, 30गा.-+8 श्लोक| 1784 
2? मा 6 22 > 13> 13>26 | ,, साथमे म्न्य दादा| 19्वी 
स्तवन 
9 स. 1 28 > 12 > 14>40 | ,, साथमे जाप विधि| 19वी 
9 मा. 3 26 > 11 > 11 > 48 त ,, श्रन्य स्तव- | 19्वी 
6 नादिभी 
सम्यग्‌दह्टि देवस्तुत्ति | ,, 3 22 > 12 >५11>23 | ,, 18 पद 19्वी 
® भक्ति, 2 26 >< 12 > 13 > 36 | „, 19वी 
„„ पाचोकी 5 पूजा ग्रघ्यं त 
२, ०५ | स. 13 12 >८11 >612>८15 गा 0 दिगम्बर आआाम्नायकी 
गें क्‌ २. 1 हि ५५ 
गणधरो को भक्ति मा. 4 26 > 13 > 15 >645 | "1 १. । 1 पहिला पत्ना कम 


व चैत्यवेदन व स्तवन 

















220 ] भाग(विभाग 3 श्रा) जन भक्तिपक्निया 

1 2 3 3 ^ ॥ 4 
142 | कोज्डी गु 9/9 | गुर गीत छप एष स 
143 | ्ेवामदिरगु 20दे | ,, (उम्मेद पच्चीसिका) ५ किस्तूर संवग 
144 + 3 इ 353 | गुहनाय दिव्याण्टकम्‌ ~-वत्ति 0णण्ठदफक2 201४9251ब्‌ब जिनपद्रसूरि 
145 | केनाय 15/5 | गुर पार्य स्मरण व 0णाएृहाव्ा्णा1 ४३ &२ | 

सिग्पर्मावर स्तोत्रादि +-वत्ति 510४ (रयम की) 
146 | श्रो्िमा 3 ई 222| गुट सज्माय छप 5201089४ यश्ाविजेय 
147 | मुनिसुव्रत ३इ 323| गौतम ग्र्टक 0वप्रावााव ^5121.४ -- 
148 | कुयुनाय 2/31 ° 
149 |सेवामदिर 3 इ 350| गौतम स्वामी स्तो छव ऽजद्राा 51172 ~ 
150 + 3 इ 345 | गौतम स्तात (महामत) 0407 81042 वच्चस्वामी 
151 3 इ 347 ६ वृत्ति १ वच्स्वामी/-- 
152 | कुयुनाव 4415 | ग्रह गमिते 24 जिन स्तुति | 6७१२॥२९२11119 24 न ध 
153 | महावीर ३२ 48 | ग्रह शाति + वहग णाति 01903 §011-ए8 इण बद्रवाहु ¡ -- 
124 | प्राक्षिया 2/152 | पूमायतरी व चानवत ७षएगडर्या 6 [प्ठवणू1 | -- 
155 | महातीर 3 इ 134| चक्रेश्वरी स्तोन (4165४411 8(0112 म्न 
156 | कैनाय 19/40 ५ + शाति श्रादि ९ ~ 
157 | महाबीर 3 इ 133 + यत्रवदध स्तो विधिसह्‌ ० ४१384001 | -- 
31074 6८ 

158 कुथुनाव 3611 चनुप्रि्ति जिनेस्तवन (@3+पाण्राईपा। 109 512५3०3 भुपाल 
159 गनः । ध ी ॥ ति ^ जिनप्रभ 
160 | मतर 3 श्रा 48 र स्तोत्र 51012 सागरचद्र 
161 | कोली 519 ॥ ति ४ = 
162 920 ^» स्तवन १ 5184708 | श्रानादविजय 
१९१ 34} ॥ , (दा) १ * जयचद्रे व अनिद 
164 | द्युनाय १/9१ १ २ ४ आआानदविमत 
165 | भ्ोन्निया 3 इ 262 + दवावनी ध 0२702 | नयधिमन 
166 28४8111 


केनाय 14115 


५ स्तवन 


ॐ 51वश्ाव 





पि स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :- 


} 6 | 7 | 8 | 8 ^ 
भक्ति काव्य मा. गुटका | 16 > 13 >८13>18 
१ + 3 26 > 20 > 29 >< 28 
॥ दादाकुशल भक्ति | स. 9 25 > 15 > 18 >‹ 50 
कान्य 
| भक्ति स्तोत्र प्रासं. | 14* | 25 >८10> 15254 
गुर गुण स्वाध्याय | मा. 5 27 > 12 > 11 >34 
भक्ति शोक सं. 1 23 > 10 > 12 > 35 
9, 9१ 1 27 > 12 > {12८25 
४ 1 51 | 1046 36796 16 
1 क 1 25 > {2 > 12 > 60 
„ व्याख्या |, 5 26 >८ 13 > 12 > 37 
भक्ति ॥ गुटका | 12 >८ 9 ८५५८ 18 
१ ४ , 21 >८ 9 > 7 > 32 
भक्तिव ज्ञान सबन्धी| प्र 123* | 26 > 12 > 11 > 40 
` सम्यगुदष्टदेवीस्तुति | स. 4 20 >‹ 10 >47 514 
» 4 ष 13 21 > 10 > 9 > 30 
"मत्र | प्रास. | 12* | 27311 >6 226 
सवं तीर्थकर सामान्य | सं. गुटका | 23 > 20 > 21 >८ 38 
भक्ति 
0. = 6 25 >< 10 > 8 >< 20 
२ 9 | 9 24 >< 11 >‹ 17 >< 60 
२ | 3 26 >< 13 > 12 > 24 
20 2; | भा. 3 23 > 10 > 10 ><24 
1 2) | 3) 2 27 >< 10 > 18 > 58 
2 29 | 3) 5 13 > 11 > 12>6 12 
५? 9) 3 26 > 11 >< 14 >< 38 
11 32 | +> 5 25 > 11 > 11 > 43 


9 
संपुणं चार गीत 


+, 25 कवित्त ~+ 4 
गीत 
१ 9 छद 


), तीन स्तोत्र गा. 
26,21,14 
संपणं दो सञ्छाय = 80 
+, 9 शयोक 


संपणं 

+ 2 स्तोत्र 118 
श्यीक 
„५ 11 शक 
+, 12 शोक की 
„+, 12 शयोक 
, 9 शयोक + शाति- 


पुरी 
+ 14-+ 13 मा. 


[य 


+ 9 पद 
सपुणं 

न 9 -{-8 शोक 
संपूणं 3 स्तवन (25,24 


, 25 शोक) 
सपुणं 8 श्चोक 1-22 शयोक 


,, 24 --7 शयोक 
„, 29 शोक गाथा 
„+ 2 स्तवन 27 व 

30 ग 
,, 29 माथा 


,, म्रंथाग्र 90 


संपूणं 


[ 221 


10 | 11 
{तकी 


1926 1926 की कृति। 


जीणं 

1955 
16की ६ 
1836 
18वी 
1973 
18वी 
19वी ९, जीर्णं 
1829 जोधपुर 

चमनमल 
18वी 
19्वी 
16वी 


20वी.>< 
विनयचद्र 
19की 


1961 


1 


1544 


॥ 


1762 श्रतमे लघुस्तोत्रहै 
18वीं 


ग्रतमें लघ्रु जिन- 
पजर स्तोत्र 


1913 
19वी 
19वी 
1956 
20नवी जोधपुर 


छचीत्त 
{6वी 


[ति 2, 7 आ 9. ९, क रक्वा 


~~~ ~ -----~---------------नन-न- न ५ 





222 ] आक/विमाय 3 (म्रा)-जन नक्ति व द्रि 
ध 1 | 2८ | 3 | 3८ 4 | $ 
167 | कनाय 14/97 | चतुविणतिजिन-स्तुति (लमणाधकादववा 1104 9४ | वरिनम्रममूदि 1 
168 | कोलडी 484 ४ + ~~ 1 
169 504 + ‡ = वि 
170 | फेनाय 685 | चदद्राउला (ल०पवाब्णय यापरदेय ५ 
171 मुनिसुव्रत 3 इ 323| चरित्र मनोरयमाला @वत्पा3 कञाताधाउायद् | समदाय ५ 


122 3 [नाय 24/44-39| चार गतत दो प्रतिया | (22 कमोहग9 2 ८0105 | ष्टरिजयमत 


174 | ^ 15/126 | चार मगल श्रादि स्तवन | 0512 )1०08915 & ०९४ | गु्पविनय 





5२४०१§ 
175 |मुनिमूत्रत 3 ईइ 323| चध्यपरिषाटी स्तव (भमा 51०१ धममूरि + 
176 | कुयुनाय 16/16 | चप्यवदन 011) 3४३02 = 1 
177 | महावीर 3इ7 „„ सप्र 5०87902 जिनिपविजय ५ 
128 | केनाथ 10/73 | चत्पवन्न -स्तवनादि 151०003५) | नमरिमल 0 
179 „+ 151141 | चौमासी देवव-दन (दणड 0० पाध००३ | पप्पिद्रय ह 
180 | कोलदी 322 | चौवीस चत्पवदन लवाय (वाप्उवयाठवाव | मानविजय ति 
181 | कुयुनाव 43/12 १ १ ॥ म १ 








182 प 4195 + नमस्कारे # 11.115 111 = तः 
18. |सेवामदिर3 इ 345 र + ध] > #; 
184 5 | केना 17/71, ध + 2 प्रतिया ४ 2 ९०८8 | क्षमाक्ल्याए ५४ 
गु 14 
186 | भ्रोतिया 3 इ 225 ४ $ ् ५ 
187 8 | केनाय 19/83 + पूगा 2 प्रतिया * एण 2 ९०\८§ जिनयद्रमूरि # 
23/57 
189 | कृणुन।य 17/20 + सवय ५ ऽ२५४०१५ सेम { 
190 | श्रो्िया 3 ई 359 » स्तुतिमव ५ णा वपाय (लं ५6 
191 | महावीर 3इ52| ,„ स्तुतिये+ प्रवन्रूरि ण भपपफलणदष्वण| मुनिमुदर्‌ (साममुदर | पप्र (पग) 
का यिष्य) 
192 ३3इ5 | + ^+ र * " नै वण्वशवुरि मूभ्र (पग) 
193 | कोलडी 503 वि ~ वृत्ति १ ** श्ण -~ भूव (पग) 





194 „+ 1129 + स्वुपिषें ~-ग्रवचूरि *  अषणपर०-र ४०] शोभनमुनि मूप्र (पगम) 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





0 | | | इ 
। सवं तीर्थंकर सामान्य| स. | 1 
भक्ति 
४; ५ 2 
५ 4. 2 
भक्ति गीत मा. 5 
॥ वि 1 
#? 11 1211 
+ त 3 
99 स 1 
ण ॥ 2 
+ मा. 3 
प प ¶ 
2) ग 17 
प्रत्येक तीथकर भक्ति| ,, 5 
9, स. 1 
क + 1 
५ मा. 2 
7] 1४ 6,16 
४, ह 4 
४ ॥ 11,12 
9? त 2 
४) प्रा. 5 
9" स. 4 
2) 0 3 
४ ॥ 2 
2 ि ४, 


8 ^. 

26 > 12 > 11 >< 35 
26 >< 11 > 13 >34 
30 >< 12 >< 13 > 36 
25 > 11 >< 12 > 37 
24 >< {1 > 14 > 42 
26 >< {1-> 26 >< 13 
26 > 11 > 13 >< 46 
25 >< 12 >< 14 >< 35 
20 >< 13 >< 10 > 24 
27 > 13->८ 8 > 18 
27 > 13 > 14>८55 
27 >< 12 >. 11 > 38 
26 >< 11 >< {1 >८ 36 
26 >< 11» 12 > 38 
25> 11 > 11 > 45 
२6८ 11 > 10 >< 32 
26 >८ 11 व 14>165 
26 > 11 >< 14 >< 47 
26 >< 13 >< भिन्न 2 
२5 >८ 11 >< 14 > 42 
२५ >८ 12 > 1 1 > 36 
२6 > 12>८15> 52 
26 >८ 11 > 28 >65 
31 > 11 > 20 > 50 


26 >< {2 > 14> 60 


| 9 


मपृणं 9 श्रीक 


10 


19्वी 


1 34 {9 -[-7ष्ोक| 19वी 


सपूणं 


16, 


म्रपणं 27 से 52 ग्रत तक 


सपरं 4 ढाले = 147 गा 


+ 16 शोक 
,, 8 शोक 
+, 3 चत्यवदन 
सपूणं 
,„ तीथं तीर्थकरो के 
सपूणं 24 चैंत्यवदन 
प्रपणं 1 [वेतीर्थकरतकही 
सपूणं 24 नमस्कार 11 शोक 
प्रपूरं 1 2वेती्थकरतकदही 


सपूणं 24 -|-1 नमस्कार 
6 गा 


५ ५? 
,, 24 पूजाये 

प्रपुणं 21 तीर्थंकरो तक 21 

मपूणं 24 तीर्थकरो वी कुल 


27 
+, -{- 2 8श्रत्य 


सपूणां 24 > 4=96 पद 
सपुणं 24तीर्थकरोकी2 8 


ग्रमुणे2 2वेतीर्थकरतक89,, 


{भ्वी 
{भ्वी 
1694 
19/20वी 
19वी 
19वी>< | 
श्रीविजय 
19वी 
1910 अजमेर 
नरेन्द्रसागर 


19वी 


19वी 


1827 

20वी संवी 

1859/89 

1869 >< अ्रमृत- 
सुदर 

19वी 

19वी 

20बी 

15वी 

15वी 


16वी 


{तवी 


ग्रतमे 2 ग्रहुखदरहै 


साथमे ग्रहं राशि 
नक्लत्र जिनोके 


स्तवन स्तुतिनमस्का 


प्रत्येकतीर्थकरकेः 
2 पददह 


224 ] 

0 | 2 
195 | कोलदी 1188 
196 |सवामदिर 3 इ 342 
197 क्तेलडी 487 
198 „ 1113 
199 „485 86 88 

201 
202 । महावीर 3 ईइ 5। 
203 |सवामदिर ३ इ 345 
204 | के नाप 29/22 
205 6 | महावीर 3 इ4 

158 
207 > 22:35 
208 + 3 इ 49 
209 | प्रा्चिया 3 इ 363 
210 | केनाव 18/86 
211 ^ 19/99 
212 | रोत्तदी 329 
213-4 | „, गुटका 2/8, 
10/4 

215 | कंनाय 23/56 
216 „+ 23/89 
217 +» 26103 
218 | कालदी 1/9 गु 
219 | मूनिसुत्रत3 इ 254 
220 | केनाव 26/92 
221 प्रा्िया 3 द्‌ 189 
222 | मुनिसुग्त 3 इ 253 
22३ 


महावीर 3 इ 20 


क 
चोपी् जिन स्तुतये 


3 प्रिया 


१ {वत्ति 

५ स्तुति पचाति 
, स्तुतिं 2 श्रहिय। 
» त्ति 


+ 2 प्रतियां 
वोवोष स्तुक्तिये चच्यवदन 
५ चत्व नमस्कार 


चौवौस जिनस्ववन 


॥ 


नागप्रिनाम 3 (घा) जन नक्तिदस्ियि- 


3 


३४४1० 112, ऽए नप 


1 
1] 


3 ८०168 


[1 


+ भा 


„+ (२३०८8०1३) 
2 ९०01८5 
+ भूषा 


१ 
2 6071८65 
१८०११४२ ४६०५२०३| 


१ कररेगपायऽदबणय 


(०४४15१ 1103 513४312 


७ 


॥॥ 


| 4 
लोभनमुनि 


णोभनमुनि|जपदिजय 
शाभनमुनि 
एणमवितरप 4 
का 
क्षमाष्न्पाण 
+ (्वपिन्न?) 


धमाङ्न्पयाण 
पप्मयिग्य 
जिनराजमूरि 
पाविजम 
ज्ञानेसार 
सादण्यसमप 
पद्यविजय 
जिनेप्रभूरि 


नराजमू९ (जिनर्हिह्‌ 
भूरि दिष्य) 


5 
प 
भूट (तम) 
पर 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 225 
6 | ध | 8 | 8 ^ 9 10 11 
प्रत्येक तीर्थकर भक्ति| सं. 7 24 >‹ 11 >< 13 >< 32 | संपुणं 24 स्तुतिये 96 पद | 1 8वी 
४ त 6 25 > 11 >८ 15 > 38 छ , | {वी 
11, 39 10 25 >< 11 > 11८34 99 39 1840 
ध १५ 15 24 >< 11 > 9 >< 25 » | 1842 
५ प 5,4,5 । 25 से 27 > 10 से 11 # + 19वी 
न 59 27 >८ 12 > 14 >< 43 | संपृणं 96 पद की प्रं. | 1925 वृत्तिकार देवविजय 
2350 का शिष्य 
| संमा. | 7 25 > 12 > 3 >९34 | रपुं ग्रतिम 3 स्तुतिये | 1814 
मत्र 
स. 4 25 >< 11 >< 13 > 38 | सपुणं 50 {9 = शोक | 1885 
कुल 
५ 7 8,4 27 से 28 > 13 से 14 | ,, 24> 3 = 77 श्योक।(1)1950षाली- 
ग्र. 148 (ताना, (2)20वी 
४ र 25 27 > 11 > 12>37 | , १7 श्लोक 1957, श्रमदा- 
बाद, नरोत्तम 
क क 2 28 > 13 > 15 > 48 | अ्रपूणं 12कीही कुल | 20वी (तीर्थकर 1 से 11, 
48 पद्य 13 की है) 
५ ५ 7 24 >< 13 >‹ 11 > 38 | सपुणं 24 की 77 शोक | 20वी 
् मा. 3 26 > 11 >12>34 | ,, 24 की 19वी 
४ ॥ 4 26 >< 11 >‹ 18 > 45 | „ 25 स्तुत्तियें--2 | 19वी 
गीत 
7 9 4 26 > 13 >4 13 >< 52 | श्रपणं 16वे तीर्थंकर तक | 19वी 
र गुटका | 13411 व 15 > 11 | सपूणं 24 स्तुत्तिये 19वी 
1 6 30 "< 14 >< 14 >< 38 | सपूणं 24 स्तुतिरये, 24 | 19वी 
चंत्यवदन 
४ # 11 20 >‹ 11 >< 15 >< 41 | सपं 24 स्तुत्तिे, 24 | 19वौ 
, चत्य., 24 नमस्कार 
८ स. 2 25 >< 12 >< 20 >4 56 | सपूणं 24 पद 18्वी 
५, मा. 35* | 12 >८11 > 18 > 22 | श्रपूरं 1721 
# 8 5 25 >< 11 >€ 17 > 42 | सपूणं 24 स्तवन -{-2 1728, पाली, 
यशोलाल 
9४ # गुटका | 20 >< 16 >< 22 >< 18 | सपूणं (24 >< 5) = 120| 1767 
पद्य गाथा कुल 
~ ध 5 26 >< 11 >< 15 > 44 | संपूणं 24 स्तवन 18वी सूयपुर, 
मेख्लाभ 
12 ॥] 6 24 >< 10 > {3 > 36 ५9 {8गी 
3) 16। 9 22 >< 1! > {1 >< 32 


189 


226 | 





1 





“1 5| के नाय10/31 


226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 1 
242 
243 


244 


246 
247 
248 
249 


250 


2 

26/84 
५ 19122 
„+ 191 
» 641 


महावीर 3 33 
कुयुनाथ 36/2 
के नाव 198 
„+ 19/16 

„ 10/72 

^ गु 1 

19162 


कोनी 421 


गु 7/7 

कं नाय 19/11 

24/73 

कोलडी 302गगु 

2/6 

गु 7/7 
मुनिसुव्रत 

3इ 252 

कोलडी 1350 

५२ 339 

५ गु 2/8 

कुथुनाय 54/11 

क्लढी गु 7/7 


कोलदी 330 


„ 349 48 | चौखठ पूजां 


नाग(विभाग 3 {परा} जन ब्क्तिवन्निया 





3 





चौवीसर जिनस्तवन 2 प्रतिपा | €2४५1५२ 1103 §{4४३३ 


॥) 


५४ 


। 


वा 


वा 


(अतीत) 


(बावनी) 
~-स्तुति + चत्य 


2 प्रतिपा 


१४ 


1 


। 


2 601६5 


एह 


एग 


((१।५) 


(९२५२४) 


2 6070165 


जिनराजमूरि 
प्ानन्दधन 
प्रानशधन (नान्‌नार 
य नानविमत 
उदयरत्न 
देगचद/- 
देवचद 
१ 
करिष्ट्पम 
यणाविजय 
वश्मीवत्तभ 
+ (राजकवि) 
नयविमल 
पप्विजय 
पूबराजमुनि 
भावविजप 
तरिनमहृद्रमूरि 
मोहुनविजय (स्प 
विजय का शिष्य) 
रतन मुनि 
पप्रसायर (मगल 
सागर का तिष्य) 
मुमत्तिविजय 
रामविजय (युमति- 
विजय का) 
समृविजय --गुख- 
विह्न 
विनयचद 
घमयसुदर 


हरखचद 


2 प्रतिषा | 3053192 229९0 2 ९0125| दोरविजय 


भ 


छ 


॥ 1 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 


6 


प्रत्येक तीर्थकर भक्ति। मा. 


तीथकर पूजा भक्ति 


(1 
8,26 
1 14 
भ 142 
१9 4 
¢ 86 
४) गुटका 
४ 13 
४ 3 
ॐ 11 
9 3 
१ 4 
च 16 
० | गुटका 
#? 5 
9 4 
र 
: गुटका 
1 10 
पं 3 
9१ 10 
„ | गुटका 
22 32 
। 11 
1 14,33 


8 ^ 


9 


| 


10 


26 > 12 व 13> 12 र 19वी 


25>< {1 > 11 > 28 
26 >< 13 > 11 > 43 
24 >< 13 >< 14 >< 31 
26 >< 12 >< 14 > 54 
25 > 20 >८ 15 > 28 
26 > 11 > 11 >< 33 
26 > 12 > 14 >< 34 
24 > 12 > 11 >25 
22 > 19 >< 22 > 32 
३० > 14 >< 11 >< 42 
25 >‹ 12 >‹ 10 >‹ 40 
22 >< 16 >< 20 > 30 
25 >< 11 > 16 >< 44 
25 > 12> 14>38 
27 > 11 वे 15> 12 
२2 > 16 > 20 > 30 
26 >< 12 > 12 > 37 
25 >< 10 > 17 > 35 
26 >< 12 > 12 >८ 36 
13 > 11 >< 16 >< 27 
6 > 6 >< 8> 12 
22 > 16 > 20 >< 30 
23 >< 11 >< 7 >< 26 


28 >< 13 > 27;< 11 


मे पहिले चार स्तवन कमह 


संपूण 24 स्तवन 


6 18 । 
2 8। ग्र 4224 
) 24 स्तवन 


ग्रपूणं 21 तीर्थकर तक 


हीह 


संपुणं 24 स्तवन तीन 
2 दछंदके 


3} 7 


6, 2) 


+ 26 पद (2-2 गा ) 


,, 24-24 स्तवन 
स्तुति, चैत्य. 
,, 24 स्तवन 


-{- 1 छद 


21 37 


ग्रपूणं (17 वे तीर्थकर 


तकहीहै) 
संपूणं 24 स्तवन 


प्रपणं 21 स्तवन 


सपुरं 64 पूजायें विधिसह्‌ 


1874 

1866 

19वी 

1892 मेडता, 
पुण्यसुदर 

1794 

1888 

19वी 

1877 

1814 


19्वी 


19/20वी 


19वी 


{861 


18941887 


[ 227 





1874 कौ कृति 


228 ] माग{विना 3 (प्रा)}-जन मच्छि 

































~ | 2 | 3 3.4 4 
252 | महावीर 3 इ 355 | वौखट प्रकारो पूजा विधि | ८2५६२82 एाम्ठप्‌ एड -- 
मम्रादि ‰८४। ८८ 
253 | के नाय 15/124 | चिद्न,. जिनस्वेवन ६1009 1104 §८२४य7य जिनचनद्रमूरि 
254 ५ 26{103 | उगजी्रनच रर्‌ दि-्रप्टक { 138211५42263004 44५1314 | पश्राताल 
255 ५ 5/75 | अवचिदरपरस-म्वाव्र 23901 पण) 5100४ प्रमयदव 
256 | „+ 22/47 ५ इतिवा = ममन | , /-- 
257 | सवामदिर 3इ „+ र्त्ति | क्षण | ,, /-- 
374 
258 | मृतनिनुप्रत 3 इ 0 व] भ्रमयदेय 
268 
259 | कनाय 1475 र 5 प्रिया ४ 5८018 | „+ 
63 [ 15-162 22-71 
1551 14 64 
264 कध 2/27 ५6 9५ ] 
265 | कना 24/24 ४ उृत्तिसद्‌ 0 | 
266 | महावीर 321 0] ॥ 1 
267 81 +, 3इ2,159 त 2र्प्रपा १ 2 0]1९४ ॐ 
269 | मवामटिर 3 द॒ | जवतिद्रधण-मापा ५ 20553 | कषमाक्त्यात 
345 
210 3 ट 341 | जिनरगुखरत 4102 ७४१३ 1२४३२ वसौराम 
271 [| क नात्र 15/204 प 0 ५ 
272 | सनडी 341 ) # ति 
273 | घवामदिर 3 ड प 1 
346 
274 | मटमवीर3द 135 जिनेदत्त -{-कुगलमूरि-स्तात्र | 1103021131-1८४5अ12501 = 
50पठ 
275 | क ताथ 26/83 | जिनरपिजर स्वा अ102 71478 51973 कमतप्रमाचाय 
276 ५ 18/94 | जिनपूजाप्रसम 1119 0018 ९2528 ~ 
277 | कोतदी 529 | जिन सदसनाम 04 5202572 कद्ग कन 
228 | 910 त ध ~ 
279 | „, 528 | निनवदलनाम स्वव २ 510173 | दविद्धखन दिवाकर 
ग | मदुषवीर 3 द 2] | जिनम्दवन [1 


अउयानद 











# स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- [ 229 
॥ 6 | ¶ | 8 | 8 ^. र | 10 | 11 
तीर्थकर पुजा भक्ति | सममा. | 1 26 > 12 > 15 > 52 | सपृणं 8 दिनोकी 19वी 
४ मा. 4 26 > 12 > 16 > 29 | श्रपणं 23 गाथा 19वी पहिला पन्ना कम 
गुरु भक्ति मंत्र सं. 2 25 > 12 >< 20 >‹ 56 | सपुणं 11 +-12 शयोक | 1 वी ग्रतमे ऋषि मडल 
काप्रामूल मत 
॥ पाश्वं जिन भक्ति | प्रास | 2 26 > 11 > 12 > 57 | , 30 गा. 16वी 
1 प्रासंमा| 4 26 > 11 >< 5 >८ 59 ४ ४ {तवी 
\ ४ प्रास. | 5 26 > 11>17>८463 | ,, 30 गा.कीग्र 19वी 
300 
छ प्रा. 2 25 >< 10 > 14 >< 51 „, 30 गा + 16 शोक 18वी 
स्तुति के सस्ृतमे 
म + 24 से 28 > 11 से 15 | प्रथम चार पूणं रतिम | 19वी 
ग्रपुणं 
५ ४ 4 25 > 11>9>36 | संपूणं 30 मगा 19वी 
४ प्रास. | 4 26 > 10 2८ 21>4 65 + " 19वी 
५ ४ 8 27 > 13 > 13 ><47 9," 1942 पालन- 
पुर नरेन््रसागर 
र प्रा. 6,3 | 21>12व 26214 | ,, ,, 20वी 
ध] मा. 3 25 > 11 > 16 > 32 , 40 गा. 1876 उदयपुर 
तीथकर भक्ति ष 4 25 > 11 > 15 >47 | ,, 186 मा. 1847 थोभ, | 1769 की कृत्ति 
माणकडउदय 
५ ५ 6 21 > 15 > 19 > 590 1 ति 1851 
# 4 27 > 11 >621 >50 | ,, 191गा, 19वी 
2) 2५ 39 17 >< 13 > 11 > 13 , 193 गा. 1930 
दादा गुरु भक्ति | श्र.मा. | 2 23 > 11 > 13>34 | ,, 2 पद 919 ।1944 खाचरोद 
गाथा +-4 सवया भगवानचद 
तीथकर भक्ति सं. 8 17 > 12 > 13 >८16 | संपूणं 24 शोक 19वी 
भक्ति विघान मा. 16 21 > 13 > 14225 | ,, 19वी 
भक्ति स्मरण पद | सं. 2 31 > 112८ 16 44 | ,, 1805 
४ 3 26 >८ {2 > 11236 | ,, 41 शोक 19वी 
११ प] 1 31 > 13 > 20 >< 62 1 19वी 
तीर्थकर भक्ति ५ 4 17 >< 8 >९8 > 22 ++ 9 शयोक 1733 


230 ] 





नाग(विमाग्र 3 (आ)-जन मक्तिवद्िया 








1 1 1 5 








1 | 2 | 3 ३५. 

281 |सवामदिर 3 इ 350| जिनस्तवने (द्र प्रमु व | | 2402 ऽव४३यद == प्य 

282 | मूनिनु्रते 3 इ 323 २ १ २ जिनप्रन श्रादि धः 

283 [घेवामदिरः 3 इ 345 + र न १ 
284 | कुधुनाव 26/9 | जिनस्तुतियां 1. ~~ ५ 
285 ५६ 11118 + क स्मरमूनि न 

286 | ग्रोत्तिया 3 इ 194 ५ ध] वाचक चरित्रनद 0 

287 | कुधुनावय 361 क्र | तिनस्तोत्र 4103 ऽण78 प्मनेदि 4 

25,24,18 {7 
288 | कोलडी 1224 , सावचूरि * ऊ$ढष्न्ठप जयानद;मिधमुनि मप्र (ब) 
289 हावीर 3इ41, „+ कमय १ ~~ प 
355 

290 | कूधूनप्य 2/43 क १ सरापुराजगपि ५ 

291 | कैनाय 11/23 | जुहार भटरारक 1४0213 219115731.2 ~~ ग्‌ 

292 । कूदुनाय 44/5 | जनमद्िम्नस्नोत्र वधाव त्रा 5० ~~ पृ 

293 | महावीर 3 इ 355 | जनरकषास्तान 19103 2157 51072 मद्रबाह 9 

294 | कोलदी 336 | जनरक्ञा-{-जिनर्पिजरस्वोत्र ५ नौव ह्यय | ,, | कमलप्रम | ,, 

295 | मनिसुग्रत3 5 313| ओीजासमएौ 1215 3317301 दमविजय ५) 

296 | कं नाय 15/201 | तिजयपटृत्त स्तो 02/30 114 5०02 देवसूरि मूट (वग) 
297 | महावीर 3 इ 42 र ~+द्त्ति $ +» -दपंकीक्ति | मूष (पग } 
298 [सवामदिर 3 इ 345 ति - भरण) 

299 | भ्ोषिया 3 इ 213 „, --कल्यविधि 4 य भूट (धम) 
300 | ^ 2/152 | तीयकरो कौ बोती प्रोता वहमु -- मू 'पच) 
301 पियकरो के कच्च ४ {€ ८०1३48 ~ 9: 3॥ 

302 दावौर 2/24 | तोयमातत प्रकरणा १.11 चद्रमुनि प 

303 | के राथ 6/12 | त्रिजयत शास्वव परिव स्तवनं | (गुव &९४२२ एपा98 रतनसूरि 0, 

304 | महावीर 3 इ 355 तिषष्ठीशलाकापुदप-स्तवन | व18351४1 € वा षव 1 ~ क 

305 818५४०३ 


कनाय 10/43 


दस भभौ पूजा 


0252 [21531 ९०18 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- [ 231 
[ति 7 111 7 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
तीर्थकरभक्ति |स गुटका | 10 >८6>7>16 | कुल 4 स्तवन (पुणे ग्रपुखं)| 18्वी 
1 2 
# 1 25 > 10 >‹ 15 >< 44 | कुल 3 स्तवन ~-1 स्तुति।| 
26 शुक 
४1 समा. | ] 25 > 10 > 11 >< 48 | कुल 2 स्तवन सपूणं 19वी 
20 श्ोक्र 
5 27 >< 13 > 8 >८30 | प्रतिपुणं कुल 7 स्तुतिये | „, 
न मा, 1 25 >‹ 11 > 15 >‹ 44 | कुल 12 स्तुतये 2, 
र १ 4 27 > 11 > 12>53 |, 10 ,, ५ 
9 स. गुटका | 23 >< 20 >< 21 >‹ 38 | सपूणं 4 स्तोत्र (कुल 66| 1544 
४ शयोक) 
५ + 7 26 >< 10 > 1>८ 33 । सपूणं 9 शोक 1766 
४ प्रास. , 3 25 से 27 > 12 >< भिन्न2| ,, 4पृदकुल 16 गाथा| 18/20वी 
५» स. 1 26 > 11 > 13 >45 | ,, 12 छ्योक {9वी 
भक्ति प्रा 12* | 25 > 11 >< 13 2८36 | सपण 18वी 
% स. 1 12 >८9>८9>18 | श्रपणं (सपृणंके 41 श्योक)| „, केवलचारश्ोकहै 
99 ४ 1 25 >‹ 11 > 13 > 42 | पृणं 21 शोक 19वीचिमुवन- 
णल 
7 १ 11* [३०0 >< 12 >< 12 >< भिन्न 2| सपृणं 2 स्तोत्र (18 +-24| 19वी 
श्योक 
महावीर भक्ति प्राकृत | 3 212८ 11272421 | सपृणं 23 माथा 1812 मेडता 
त ग्रार्यारामुजी 
भक्ति तीर्थकर की | प्रा.मा. | 1 25 > 11 >८18 >36 | +, 14 गाधा 1658 
9 प्रासं. | 14* | 25 > 12> 13 >35 | +, प 19वी 
3१ प्रा 1 22 > 10 > 10 > 30 ४ ४ 
9 प्रासंमा| 8 25 >< 11 > 4 > 29 , ~-म्रन्य ग्| ,, सूरत 
तीर्थकर भक्तिस्तव घ्रा. 123 | 26 > 122८ 11>40 | ,, 47 गा. (2 16वी 
तीथंकरो की 
7? ॥ ५; 26 > 122 112 40 | ,, 72 गा. (5 ती्थं- | ,, 
(य करो के) 
तीर्थकर नमस्कार | प्रपञ्चश | 7 252 1] > 11 >< 31 „, 109 गा. 1722 तीर्थोकाभी 
त्त व उल्लेव है 
? भाक्त व दृत्तात | मा. 3 25 > 11 > 13 > 40 | ,;, 45 गाधायं 1759 
भविति ॥ 1 2324 112413>634 | ,, 18 ,, 18वी 
भक्तिव प्रौपदेशिक 9१ 6 29 >< 13 > 8 > 27 सपृणं 1903 दिगम्बर ग्राम्तनाय 














232 ] भागविभाग 3 {मरा) जेन मभक्तिवल्िपा 
१५ 3 | 3५ | 4 5 
306 । महायीर 3 ईइ 23 | दादा गुर की पूजा व स्तवन | ९0१४४ 11 7012 ष लाभमूरि-+ज्ञानतार | पष 
5१2९४72 
307 कुयुनाय ° का धरणोषगेद्र स्तवनं 1002379 086007५ 512४३४३ -- ५ 
36 52 वि 
308 | बे नाष 23/75 ५ -+प्रवचररि ॥ 6 न मप्र (वग) 
309 | के नाय 14/127 | धमजिणदस्तवन -{-सज्छाय | 02708 11112103 512४8४2 | विजयभद्र प 
+ 3311112) 
310 | के नाय 26164 | पुव केणसियानाय चादि | एणार४व ददवव => 5 
सवया 41 5३४8198 
3।॥ | महावीर 3 ईइ 160| नमस्कार फल-दष्टात पिभपकवडाडाद एणा एभ्य ~ 1 
312 | महावीर 3 इ 161 माहात्म्य २ 42081792 | सिद्धसेन ] 
313 | कुयुनाप 32/19 ॥ 6 १ ] -- ग 
314 | केनाय 22/70 | नमस्कारस्तव १ 5८७५९ | कीतिसूरि भरु) 
315 | तैवामदिर 3दइ34-| ,, -+-वत्ति + + „+ (~ प्रद (पग) 
316 | केनाप 11/89 | नवकार प्रय (वा) १ दप3 (212) | -- मूबा 
317 | मुनिसुव्रत 3 इ 2729 ॥ि १ १ भ्रज्ञात ग 
318 | बौलडी 905 ¢ १ * ~ १ 
319 | के नाय 24/38 | नवकारग्रय व कया पवव४वताव ५110व द. 2103| -- म 
320 | कोली 1231 | नवकार कथायें 3210860 | -- ॐ 
321 | मूनिमुव्रत ३इ 323| नवकार जाप १ 1502 | -- + 
322 | दनाय ५4/21 | नकार प्रवघ * एा००००५४४ | विद्यावद्धन प 
323 | मुनिमद्रत 3 इ 223| नवकार फल व स्तोत्र +» ए0213--510178 | -- ५ 
324-5 [नाय 15156 | नवकार बालाववोघ 2 प्रत्तिया » 23१2५२४०५॥य -- ग 
24/55 2 ९०165 
326 | मुनिसुव्रत 3/221 | नवकार महिमा [] 13015 | -- व 
327 | कुपुनाप 24/7 | नवार मदएठम्य 0१ 2१२५२५००५२ । -- ‰# 
3 2 8 |. 2 6/6 ॥,/ 1, ह 1 एस 4४ 
329 | मुनिसुप्रत 3 इ 297| नवकार रास ५ ४254 | प्रवात प 
339 | पोसिगां 3 इ 170| नदर (पायपद) सर्माय १ ऽथा 2 | ज्ञानविमस १ 
33} 


धोनियो 3 इ 35। 


नवकार-स्तवन (रा) » 5८३४402 (एडऽ) 


वाचक कुणतेलाभ्‌ 


ॐ 


तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य - 
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6 56 |१।०। °^ _। ---------- ¶ 8 नन 1 1 9 | 10 | 11 
(जिन कुशलसूरि- 5 > 12 >‹ 11 >. 27 | सपुणं भ्वी 
भक्ति स्तव धन) स. 23 > 20 >21>38 | ,, 39 शोक 1544 
र ध 16 >< 11 > 12> 41 ४ 1626 
भक्ति स्वाध्याय | मा. 27 > 13 >+ 14 > 40 | सपण 3 स्तवन 1 हितो- | 19वी 
पदेश सज्छफाय 
भक्ति न्यायचर्चा व | », 31 >. 16 > 14 > 42 | सपूणं 9} स्वये 19वी 34,229 
उपदेश 26 सवये, 
भक्तिमाहारम्य 26 >€ 13 > 15८40 | ,, 325 शयोक 1960 
१ ध 22 > 142 17241 | ,, 217 शयोक 8 प्रकाश| 1 9वी 
नवकार माहात्म्य | मा. 25 >‹ 12 >< 15 > 56 | श्रपुणं 19वी 
भक्ति +? प्रा. 26 > 12 >€ 11 >. 35 | सपूणं 32 गा. 18वी 
५ प्रास. 27 > 12 >. 22 > 78 | श्रपूणं (18 से त्रत तक) | 19वी 
1 | 25 >< 10 > 13 > 36 | सपूणं 1785 
2) मा. 25 > 10 >< 19 > 46 9 18वी 
१ + 26 > 10 >< 13 > 53 9 19वी 
५) ॥ 22 > 13 > 11223 | „, 19वी 
माहात्म्य ख्टान्त | +; 25 > 10 > 17 > 50 + 1756 
भक्ति स्मरण 5 25 > 1126 15 >८ 58 | „, 13 अनुच्छेद 1765 जद्रुमल्ल 
माहात्म्य वृत्तात | ,, 26 >< 11 >< 13 > 38 | »' 1683 (पचपरमेष्टी रास) 
भक्ति प्रा. 24:10 व 26411 | , दो 23 व 12 माथा | 17|19बा 
भक्ति मत्र विवेचन | मा, 25 >< 10 व 17 > 47 | सपूणं 19वी 
भक्ति महात्म्य 25 > 12 >< 17 > 47 | ,, 6 कथासहं 19वी > शिव- 
चदजी 
2 सं 27 + 12 34 12 >4 36 | श्रपणं -जिनदास्त कथा तक 1 9गी 
2 | 8 26 >< 12 > 12 >< 44 ग्रपूणं-हुडि चोर कथा- | 19्वी 
» कान्य मा. 24 > 10 2८132431 | सपुणं 21 खेद 1 8्वी ग्रत मे पाश्वंस्तव 
भक्ति स्वाध्याय ॐ 25 > 11 > 11 >< 26 ,, 8 सज्ये 20वी (ल) 
भक्ति माहात्म्य 25 > 11 >418>4 17 माया 19वी 


7 


सतुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 








ग्रहभक्ति 


भक्तिग्रहोकीमी| स. 


उ्योतिप 


के 


त्‌ 


स्मरण श्रक मत्र | मा. 


भक्ति 


93 


र 24 >< 11 > 11>35 
6* 26 > 11 >< 12 >< 41 
5 26 >< 12 >< {1 > 28 
1 25 > 12 >< 20 >< 56 
14* | 25 > 12 > 13 >35 


गुटका | 17 > 14>11 > 18 


2 28 > 13 > 12 > 33 
1 42 >< 11 > 13247 
3 27 ^< {2८12-4 31 
4 25 > 11 > 11 > 460 


13 24 >< 11 > 10 > 20 


21 25 > 11 >< {0 > 34 


3 25 > 13 > 13 > 40 
त 28 > 12> 12>38 
8 24 >< 12 >< 13 > 30 
9 23 > 13 >6>17 

2 25 > 13 > 13 > 30 
2 16 > 12 >< 10 > 19 


गुटका | 10 ><8 >7>8 

18 25 > 11 > 11 ><44 
10 30 > 12 ><भिच्च 2 
16,11 | 23 से 26 > 11 से 22 
19,12 

12,24 


17,14 | 26 > 12 व 26 >< 14 


सपुशं 10 शोक 

1, 16, 

सपुणं 3 स्तोत्र (कुल 39 
शयोक 


संपुणं 11 गाथाकी 


+ 9 स्तोत्र 
,, अक तालिकाये 


सपुणं 9-9 चेत्य. स्त स्तु 
कुल 27 
सपुरां नौ पूजा (12 ढाल) 


,, (12 ढाल) 
चारखड 
सपण 


ग्रपुणं चौथे खड की 11 
वीटाल 
श्रपुरं 46 गा चौथे खड 
कौ 11वीढाल 
सपूणे 


,, श्रतिम पन्नाकम 


सपं सप्त स्मरण 2 णात्ति 
` भक्तामर-{-कल्पार 
प्रपणं 4 स्मरणा 2 शाति 
भक्तामर -{कल्यार 


सपृरं-7 स्मरण शाति = 
9 {2 स्तोत्र भक्ता- 
मर व कल्याण 


__ ___------~__-___-__~__________~__~____~______________-_______--~--~~_~_~___]बब]बब-ब-ब-~~-~-~-~-~]ब-]-ब-~-~-~-~-~----~्‌~~_~____-_____-~-____-~_~-~_~~_~__--~~_~_~_-_-~~~~- ~ 


20वी उम्मेद- 
हस 
1626 
19वी साथमे कल्याण 
मदिर स्तोत्र 
18्वी 
{9वी 
1828 
19्वी 
20वी 


{भवी 


21 जीणं 


1870 
19वी 
20वी 


{9्वी 


20वी 
18वी यहां शाति की जगह्‌ 


जयति व वीरस्त- 
1836 चन हे 1 


19वी 


3 


माविनाा 3 (गरा)ो-जन नक्िवन््पि- 


3 








236 ] 
| 2 
3651 | क ना14/120 
362 | ग्रानिवा 32 238 
363 | द नात्र 21/41 
364 5 | कठी 351,359 
366 | कै नाय 26/85नु 
367 क्रतदी 356 
368६ | मद॒त्रीर श्र 27 
369 | कना 15/56 
370 „+ 15/21 
371 । 32352 
372 | र्वुनाय 36/1 | 
नम 2139 
373 | कनाव 14/62 
374 | चयनाय 33/34 
375 | कनात 15/207 
376 „ 18/85 
377 15/92 
378 |जत्रामदिर 3 2348 
379 | मुनिन 
3६ 244 
380 | मदात्रार 3250 
381 | मृनिमूप्रव 
3 इ 300 
382 | केनाय 24/70 
383 +» 26/41 
384 | कातरी 1265 
3४5 | ५ 939 
386 | दना 26/71 


मवम्मरया-2 च्छात्र 
+~ 

चवाप्रदारौ व्रजा 

१ ५» 2 प्रतिपा 
सदी वदरीषपूतामव 

+ वषा 

मद्री न्तव ~-दनि 

, स्वन 
नारक पूजा स्दाच्याय 
निःयन्यिम पूवा त्रचनिदा 
निर्न “वात्र-जिनम 


नाष्टक 
मनमानात-म्नठन 


» म्नुति{-शरवरचरुरि 


नमी रातत बारह मावा 


० 
1) 


ज्य 


नमी रात्रुच-खवाद 


5292 5721272--2 51002 


पवणन एर 
् 2 6070168 
गेष3०415 ४12 0*104 2५13 
# | 
+ & 20833 
पर2415४373 512४3 -- ए 
¢ 5189292 
31312 ९५15 5५.409 242 
11/11 8 
४36221४5 


97271202 51013 ८1८ 


2४८1081118 512४322 


[1 


1) 


४ 


४ 


ि८फा ए5]ण2 ए 2120270553 


॥) 


*» $ ४३2 


| 4 
मृक्व्न्‌ 


१९ 


यीरविनरय 


पूाचियय 
मेन्नुमन् 
मद्लन 
नविजय 
राग्रचद 
गुमतरिजव 


श्राखदनूरि (टन- 


विमत्त) 


श्रानन्दद्ीति 
राक छछपन 


श्रानदछार (वद्ध 


दीवि) 


चनु 
विनवचद 
द्रदक्वि 
उदयरन 


। 1 








सतुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 237 
6 | 7 | 8 | 8 ^ | 9 1 | त 
भक्ति कान्य प्रासं. | 19 25 > 11 > 12 >< 32 | भक्तामर वे कल्याणा 20वी 
५ प 15 24 >< 10 >< 12 >4 37 | श्रपणं स्मरण 4 हीहै | 20वी 
#; मा, ¶ 29 >‹ 13 > 12 > 37 | सपूणं 11 श्रभिपेक-{ | 19्वी 
रतिम ढाल 
91 19 4.23 27 >< 13 व 27> 12 सपुरं 11 ग्रभिपेक {9वी 
200 गा. 
॥ स. गुटका | 12> 1129 >13 | सपूणं 52 शोक 19बवी 
भक्तिव विवाह वणंन| मा. 16 26 > 12 > 12 >435 | ,, 19वी 
भवित व द्रप बणंन। प्रास 35 27 > 112 15 2445 | ,, 25 गाथा 1531 ब्रहम- | श्रतमेश्री सिद्धात 
दावाद, धर्मसेन 1 पृष्ठमे 
५ ४ मा. 3 23 > {1 > 12234 | ,; + 19वी 
भक्ति स्वाध्याय | ,, 1 26 > 12 > 13 > 50 | ; 20वी 
देनिके पुजा पाठ |प्रासमा.| 7 33 >< 14 >< 10 >८ 36 | श्रपणं 19वौ 
भक्ति 
भक्ति स. गुटका | 23 >+ 20 > 21 > 38 | सपूणं 2 स्तोत्र 9-{-9 | 1544 
॥ शयोक के 
तीर्थकर भक्ति मा. 2 25 >< 11 >< 17 >< 37 | सपुणं 81 माधा 1699 
५ 9 2 -{-2 | 26 >< 12 >८ 9 > 42 ,, 20 गाथा 17वी दो बारलिखादहै 
४ #» 2 25 > 11 >6 17 > 50 | ,, 77 गाथा 1749 मे जब सज्भ'य' 
2 ॥ 2 25 > 11215241 | ,, 80 गाथा 19वी 
# # 2 26 > 11 > 13 >८46 | ,, 23 गा. 19वी 
2? ¢ 7 24 > 13 >9 >.27 , 68 गाया 19वी प्रतते 5 गाथाका 
शाति स्तच्रन 
7 2 6* 26 2८ 11 > 15 > 50 | , 62 गाथा 19दी रत्न- 
हपं गणि 
2 सं. 4 26 >< 12 > 13 2८45 | ,, 9 पद 1927 वालरूवर 
सदासुख 
भवित विरह गीत्त | भा. | 2 24 >८ 10 > 13 >4 42 | सपूणं 28 गा, 1825 
५ ०, 3 24 >< 10 > 11८27 | सपुणं 19वी 
+ ११ 2 24 >< 12 > 16 > 49 ि 13 गा. 19वी 
४ ‰# 16* | 21>11>4 10 >30 | + 13 सवेया 19्वी 
५ 2? 3 25 > 11 > 19270 | , भ्र. 125 19वी 
4 1 26 >< 11 >< 13 > 32 | श्रपूणं 19वी 


238 ] जावि 3 (रा) वंन मक्तिवङ्किपा 





1 2 3 34 | 4 5 





































387 धेर 339 | पच्चनी | एव्व यराविजय प 
388 मुनिसुव्रत 3 इ 323| परनष्टी रग म्वोतर 274770€9101 2३४५३ 51०0172 | -- ५ 
389 | महावीर उग्रा+8 | परनप्ठी विचाक्त्य ॥ #1053 2172 | च सिदति वन्मुरि 
390 | कातरदी 352 | पचक्न्यासक पूजा 22763 1८31 27122 ९०18 दीरव्रिजय 6 
391 | दुनार 31/8 मावस्वव | 237०2 1319 3ए31.2 1,1228- | स्पचद मुनि 2 
« 219 318४2 
392 | कालदी 1183 | पचज्नानपूजा 37163 15202 एा3 ख्पविजय १ 
393 | भ्रानिया 3 इ 202 सरह 52087204 | मुमवि (क्लमाक्त्यात| ,» 
प्य) 
394 | प्रातिवा 3 इ 198| प्रचदन तिपि स्तुतिं ७7८३१252 {1101 51४11567 | ज्ञानविमच नयविमल | ,, 
395 | काली 321 र ५ ॥] ४ 
396 | कना 6/94 ] ५ ५ 
397 | दूयुनाय 20/17 | परचपरमष्टी गुता ९०5९०32 0त591 02 =| दवद ग 
398 | मूनिनुग्त 3 इ 281 प नमन्कार 27251578 | वन्नमनूरि 1 
399 | प्रामिया 3 इ 261 पूजा + एग सुमति (शमाकल्यारा | „+ 
धिष्व 
400 | क नापरं 20/44 | पवपरमष्टी मदानमन्कार स्तव | ?3703087व17765171 1408 ~ क 
0371251 272 512४2 
401 | महावीर 3 इ 4८ मदाम्तव वत्ति 212035८५व | भिनकीत्तिूरि मूद्र (पम) 
ह (न्वोपन्न) 
402 | नवामरिर 3इ 350 स्ठवन 519१302 - मरू) 
403 १ म्वन - प 
404 ( ¢ + स्वव वस्ता ८०४३ & जिनप्रमनूरि ५४ 
405 | द्ुवुनाय 55111 म्तातर घावचूरि 51०0174 भाप 4+०८| मानतुङ्गमूरि मूर (प) 
406 | दाली 925 | परचमीमदिमा-स्तवन ए०7९३ 99 5122702 | परिजयवत्तकषमीनूरि प 
+01 | कोतदी 442 | पाकि चयव-दन ९3191८3 (41924204322 "यः ॥ 
408 | महावीर 3 इ 43 | पाक्‌ नमस्छार नमी णाति गदवपा35} इद 616 -- ५ 
स्तात 
409 | दानदी 502 | पाक्षिकादि जिन चत्ववदन | ८397४21 110 (03919 १य =: 3४ 
2०2 


4198 ५ 893/3 | पाठपूगन-चापडी एद ४२८1303 (0301 ~= षद 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :- | ~> 










क 16 "1 13 
6 111 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
~~~ =-= =-= र 
्रात्म स्वरूप भक्ति 8 >८ 12 > 15 >< 48 50 शयोक 20वी 
(2 पच्चीसिया) 
भवित ४ 25 > 11 > 8 > 32 „ 8 शोक 18वी 
भक्ति (मत्रमय) | + 25 >८11 >. 14>50 | ,, 77 शयोक 1962 
जिन भविति काव्य | मा. 27 >८ 11 >. 12 > 36 | सपूणं 1902 
भक्ति तीर्थकर # गुटका | 24 > 22 >< 15 > 12 | ›, 25 गा. 20वी 
श्रुत भविति काव्य | 9 26 >< 13 > 9 > 30 8 19वी 
४ 5 24 >< 11 >‹ 10 >< 37 , 5 पूजाय 1958 
तिथि भव्ति काव्य | + 5 25 >< [1 >८ 152८९36 | ,, कुल 17 स्तुततिये | 19वी 
५ श 6 25 > 11 >< 14 > 38 | , कुल 16 स्तुतिये | ,' 
इ ५ 4 25 > 12 > 13 >44 | ,, कुल 16 स्तुतिये द 
भवित प्राधार 21* | 25 > 11 > 10८34 | संपुणं 67,51,70,50भेद | 1872 
भवित प्रा. 2 25 > 10 > 13 >44 | , 25 गाथा 18्वी 
५? मा. |7 24 >€ 11 >८ 10 > 32 | सपूणं 1958 
२» क 6 27 > 13 >.11>33 | „+ 2 स्तवन (दूसरा | 19वी साथमे वृन्त शाति 
भरपूर) 
2 प्रास 4 27 > 1 2 >< 22 >‹ 69 सपं 32 पद + 
1 प्रा, 6 10 > 6 ८7 >< 16 „+ 34गा 18कवी 
विघान व विवरण | सं ध 10 > 6 >८7 > 16 „, 2 पद (8 शोक | » 
5 अनु) 
भविति नमस्कार # , 10 > 6 ><7 > 16 सपूणं 2 स्तोत्र (33 >< ५ 
शयोक) 
भविति प्रासं. | 1 25 >< 10 >८ 15 > 53 | संपणं 34 गाथा 15वी 
तियि माहात्म्य भक्ति| मा. 3 25 > 12 >< 7 > 30 „„ 5 ढाले 19वी 
भक्ति सं, | 26* | 27613 > 11>632 | „+ 49 शोक ह 
9 प 4 27 >€ 12 >८ 11 > 40 | ,» तीन स्तोत्र 49, | 1841 
11.13 श्चोक 
+ ५, 4 31 >< 12 > 13 > 44 | सपृणं 5 चेत्यवदन कूल | 1862 
94 शयोक 





भक्ति क्रिया काण्ड | संमा. | 10 5 > 8 > 5 > 10 सपृणं 1937 





240 


411 
412 
413 
114 


415 


५16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
५2२3 
५२4 
4२5 
426 
427 
५2२8 
429 
439 
4312 
433 5 
+36 


4378 





1 


2 
कैनाय 14/17 
कुदुनाय 2/44 
केना 29/54 
कना 18/44 
कूवुनाय36(1 
13 15 29 
30 32 48, 
कंनाव 19/46 
महापीर 3ई21 
सवामदिर 3 इ 345 
कै नाथ 26/103 
सेवामदिर 3 इ 350 
महावीर 3इ 355 
कुयुनाय 44/5 
मुनितुत्रत 3 इ 307 
कालडी 1325 
मुनिसूब्रत 3 इ 323 
कृधुनाय 10/138 
कना ।।/64 
क नाव 11/100 
महावीर 3 इ 150 
मवामदिर 3 इ 379 
प्रोषिया 3 इ 237 
265 
कृयुनाय 10/144 
139 2/23 
फनाय 18/64 


महावर 3 इ 260 
25 





3 


पारणक वृद्ध लपु भ्रादि 
सज्भणय 
पाश्वस्तव 


(सदतश्खा) पाण्वस्तोत 


पाश्वस्नत्राणि 


५ 
पाश्वस्तान 
पाश्च च व वृहत स्तोत्राणि 
वत्तिसह 
पाश्वस्तवनानि 
„+ स्तवनानि स्तोत्राणि 
„ स्तोतध्यान वमन 
„ स्तोनणणि 
व मणिभद्रस्तोतर 
„+ स्तोताणि 
„+ स्तदनानि 
पाक्व~+-पचपष्ठी स्तात 
पाश्वस्तव 
+» 
पारववम्रयस्तोत्रारि 
+ स्तव 
स्तवनानि 2 प्रतिया 
+ स्तवनानि 3 प्रतिया 
॥ १ 


५» द्नोताणि 2 प्रतिया 


9१ 


भ 


। 


भाग(विभाग 3 (प्रा)-जनभक्तिवश्नि 


3 


2ठा91०}2 521108४2 


ए27६५० 1३४३ 


भ 


55४३ 51०8 


5100१11 


११ 
+ पणद् भुा 


51837871 


50113 ९८ 

51011201 

51018 ९।५ 

51५11111 

1०४३०३०1 

5310119 ८6 

५१३४ 

॥ 

ऽ0णडाा ८ा< 

ऽ1३४य्‌ 

51 ४वाह01 2 (णृ<§ 
3 ००70165 

518४३०६0 


510{15॥ = 2 ५01८5 








4 


जिनप्रभसूरि 






भरित्तलाभ | 
शिष्य) 

विदचापति राजसेन पद्म 
मेदि, जिनपति 


जिनचद्र + 
जिनचद्र सूरि 
परश्िक्ित्त सुदर 
जिनवल्लभे श्िवण्रकर 
श्मनाते 


धमसूरि मेखनदन व 
श्रय 


मेण्तु्ग +जयतिलक 
शिप्य? 
मेषतु्ग 


, 


५ 


नप्रनम्रादि 
५ 


ग 


१ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 








¡1 241 
' 6 | 7 | 8 | 8 9 10 | 11 
भविति क्रिया प्रा. 5 25 >< 11 >‹ 12 >‹ 40 | सपूणं 6 सज्छाये = कुल | 1 9वी 
99 गाथा 
तीर्थकर भविति | ,, 1 25 >< 11 >< 12 > 36 | सपुणं 10 गा. 16वी 
५ ४ 1 25>411 > 17 >50 | , 36 गा कलशसह | 16वी 
ष 2 26 >< 11 >< 8 >< 32 , 15 मा. 17वी 
४ स. गुटका | 23 > 20 > 21 >८ 38 | सपुणं 6 स्तोत्र कुल 101| 1544 
शयोक 
०, ०, 4४ 25 > 11>८ 13 ८35 | सपृणं 2 स्तोत्र 7--5 | 1806 
शयोक 
र ह 41 16 >८ 8 > 8>24 सपूणं 10 शोक + पचा |1773 > हित- 
ध गलीमव्र चन्द्र 
२४ प 6 24 > 11 > 18 > 72 | सपण 1 8वी शब्द 'सकला' पर 1 
। पूरा स्तोत्र 
01 9 2 25 >< 12 >< 20 >< 56 | सपुरं 4 स्तवन कुल 39 | ।8वी तीसरा फलवर््ठीव 
शयोक चौथा वरकाणाका 
?? ४ 35 10 > 6 247 > 16 मपुणं 8 स्तवन कुल 116| 1 8्वी प्रतिम स्तोत्र 3 गा. 
शयोक काप्राकृतमे 
मत्रमय भक्ति + 1 25 > 11 > 11 > 30 | सपुणं 18वी 
तीर्थकर भवित गुटका | 12 >9>८9>८ 18 „ 3 स्तोत्र कुल 63 | 18वी 
शयोक 
र 3 21 >< 10 > 9 > 42 „„ दो,स. 7 शौक | 1808/10 | मणिभद्रचद2।गा 
मारुमें 
४ प्रास. | 8 14 > 10 > 10 > 17 | सपं 7 स्तोत्र कुल श्ोक| 1814 प्रतिम 2 स्तोत्र 
69 प्राकृत मे 
», स. 2 24 > 10 व 17>49 | सपूर्णं 11 शयोक 1-7ष्योक| (प्रथम)1818 
ग्रहिपुर कमठ 
० ¢ 1 24 > 11 > 15244 | ,, 2 स्तोत्र 1118 | 1871 
शयोक 
॥, + ‰* 26 > 11 > 13 >८49 | ,, 14 ष्यक 16वी 
५ 3 25 >< 12 > 11 > 20 , 33 मीक 1 9वी 
५» # 2 26 >< 12 > 17 >< 50 | सपुणं 4 स्तोत्र कुल 51 | 19वी सूयं सरस्वती के 
शयोक भीष्ोकहै 
2? ॥) 2 23 >< 10 > 14 >€ 45 | श्रपणं 33 शोक तक 18वी 
2 2,1 | 24>८ 11 >614 >८35 | सपृणं 6 स्तवन कुल 19वी ग्रतमेनदीश्वरस्तवनं 
13 
४? ४ 1,1,1 | 21 से 26 ,, 10 स्तोत्र 18/19वी [म्रतमेशारदा स्तोत्र 
मीहै 
2 स आ 12 25 > 12 > 11> 30 | „+ 2 स्तव 13--3 | 19वी 
शयोक 
*? ० 2.2 | 20311 व 28>15 | ,, 4 स्तोत्र कुल 94| 20वी गरतमे श्ट महु मव 


शयोक 


भागविभाग 3 (भ्रा) जन मक्तिवस्ि 











हृपन्नायर्‌ 





विद्य।विलास 


रत्नाकरसूरि 


धर्मनदन उपाध्याय 


मस्तुद्गश्रमरकीत्ति 
मेस्तुन्घ 
मेषनदन (मुनिमह) 











242 ] 
क 2 3 34 
439 | मुनिुत्रत पाश्व श्रष्टोत्तर पद्मावती ए प्४ 4ऽनाठा2 एवतणाड 
3 इ 323 स्तोतव ४311 510 
440 3 इ 350| पाष्व श्रष्टात्तर पद्मावती 
स्तात ५ 
441 | महावीर 3 इ 354| पाश्व मठ पद्मावती स्तो | ९५75५४4 करवध्व ९00 
51042 
442 ्ेवामदिर 3 इ350| , (करहैटक) स्तवन 0. 
443 | केनाथ 6/57 | , (,) स्तोत्राणि ऽछा 
444 सेवामदिर 3 इ 350 (कलिकूढ) स्तोत्र ५ 51012 
445 6 | महावीर 3 इ 152 | पाश्व (कलिकूड) मन स्तोतर 1130178 ९16 
355 कल्प 2 प्रतिया 6०1८5 
447 | के नाय 19/46 | पाश्व (गोटी) स्तुति *» (छऊव्पप्‌।) ऽपय 
448 मवामदिर 3 इ 350| पाश्व (चितामणि) एदा ४० (द्यावा) 
5101811 
449 | महावीर 3इ355| + (,) () 
450 | कोलडी 516 + (६) मनकल्प | 28६५8 (लादय) 
11201121.2174 
451 | महावीर 3 इ 138| , ( ) स्तोत्र ( ) ऽना 
452 [मुनिसुव्रत 3 इ 285| , () „, ८9. 
453 नवामदिर 3 ई 345| , ( ) स्तोत्राणि ) ऽना 
454 | कोलडी 1233 (2. $ १ 
455 | महावीर 3 इ 53 | पाष्व (वितामणि) पद्यावती| , (,) एववाडम्वीा 
स्तात्र 50112 
456 | केनाप 23/59 | पाश्व (जीरापत्ती) स्तोत्र क एढा ५2 कड्छषाा अगा ३ 
सावनूरि फा] 4५ब८्ा/ 
457 + 29/53 | पाश्व (जीरापल्नी) स्तोन (2 ~ 
साव्रचूरि 
458 क नाय 26/103गु पर्व (-ीराप्ली) चद्रवधमतर त ( 2) 910७ (वाप्व 
स्तव ८ 
459 | महावीर 3 इ 355| पाश्व॒ { } स्तवन $ (+ ) $ ४३०३ 
460 | के नाव 2948 ५ (,) स्तोत्र (१) ऽणाय 
461 | कोली 542 पाश्व { + शवन्वर) + = () अनह 
ध ् स्तोत्राणि 
सवामदिर्‌ 3 इ 350| पाश्व (फलवरदधौ) स्तोताणि | ए57इ४४ (ए0214४अ तपः) 
ऽतथा 
463 | केनाय 6/125 | ,, (* स्तोत्र () अध्य 


जिनप्रभ 











स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य : - 


1 


6 


7 1 9 





तीर्थकर भक्ति-- | स. 
शासनदेवी भक्ति 


तीर्थकर तीथं भक्ति 


^, 


9) 


१, 


33 


१) 


16, 


1 


11 


> 


(१, 


2२6९८11 > 14 > 64 
10 > 6 >८7> 16 
21 12328 
10 > 6 >८7 > 16 
26 > 13 > 12 > 23 


10 ८627 > 16 


28 > 12 > 8॥11 > 35 


25 > 11 > 13 > 35 
10 > 6 >7> 16 
25 > 11> 17 > 50 
29 >< 12 >< 14 >< 30 
25 > 12 2८7 > 35 
25 > 10 > 9 > 347 
27 >< 10 > 21 > 72 
22 >< 13 > 9 > 24 
24 >< 12 >< 14 >< 35 


27 > 12 >< 18> 51 


22 >< 10 >< 15 > 52 
25 > 12 >< 20 >€ 56 
22 > 11 > 12>34 
25 > 11 > 14 > 44 
29 > {3>८11 > 45 
10 > 6 >7> 16 


25.44.21 43 





[ 243 
क 
9 10 11 
सपुरं 3 स्तो (16,9, ¦ !9ऽवी हषे- | इत्तिमददमा.मे 
१ 9) सागर 
प्रथम संपखं (12) } इसी 
 अपुखं (13) 
सपुरं 20वीं 
„ 9 शरै 1 ऽवी 
„+ 3 स्तोत्र 19्वी 
श्रपण 1 वी 
संपणं मंत्र, विधिसह 207 दादागुरु पुजामंत 
सिधिसाथमे 
संपूणं 24 शोक 1806 
,, 3 स्तोत्र 11-11 | 187 
शयोक के 
सपूणं 2 स्तोत्र । मगला-| 1810/10 > | प्रणक्ति दहै । 
ष्टक रूपचद 
भ 1880 
,, 11 शोक ।9वी 
„ 32 शौक छं 
, 6 स्तोत्र 
+ 2 +, (11--25| 20वीं 
। घ्योक) 
सपुरं 2 स्तोत्र 27-{-1)| ,, 
॥ शयोक 
सपृणं 45 शयोक 16वी 
\ 3 शयोक 1886 
+, 24 णक 18्वी 
»» 14 शयोक 19्वी 
16, ४ 3 
3४ 2) भै ५ = 
+ 1 | ।8वी ५ न 


तो 


<¢ 


244 | भाम द्माप 3 (सा-तन नार प्रिप 


= न 2 | 3 ३५ | + | ४ 


464 | महादोर 3 ६३१ वान्व (ग्र) दप्यपभ्मद | ०४१० (६६४८१०८२) ~ षर 






























२११२ ०।९ 
465 | मूनिमुप्रन3 ६323 ( } म्बत ५ * ५५ ङ ५ 
466 | पूपूनाग 35/15 (समन) प्तम्न ढा ४१3 (ऽपान) भममुहग {जद |, 
वि ६14१२०3 शा (प्र) 
467 | मदामश्ि 3४ भ्नाव = ऽष्ट ~ प 
340 

468 | महूजीर 3 ६1३3 १ ४ रं | 
46५ | कनात 1092 { , ध्वयन 17४२ 51२१403 मानम द 
470 | मुपुनाप 35/6 ४ वृमश्चः 

411 35/2 । ^ 1, च 
472 | खना 1५/15 11111 र 
473 | कातो ४५१9 111 श 
474 | प्रानिया 3३239 (पद) ४ + समनदर पुमयरमूष , 
47; | कारषोमुरद्न 0 = # 

116 

476 907 (प्रतरोग) „, (41131113) 5८७१3०० + सितनय 
427 1 323 ॥ + + क + 
428 | गना 14/५४ ४ ¢ + 4 
479 | प्रानिपा 3६214 $ ‡ ८ ५ 
480 | मपरानन्रिमु 6न्| , (मौष्) „, १ (छज्पफ) | स्ास्थ्पि + 
481 क ताय 26/४6 पिर 0 * $ १ 
482 | पनाय 29/18 | , ॥ + ++ ५ | नेमरिग्य + 
483 | कावद 342 ( ध ४ मभीरद््य 1 
484 | कताव 26/70 „+ स्तवन ५ ५ 5२१२०६५ [ १ 
485 | गरोलढौ 297 | ,, , श्तयन १ | प्रीवररिमन ॥] 
486 | महारीर 3 इ 14| ,, ४ 9 च १ ० $ १ 
487 कृनाय्‌ 5118, | , ,, „2 ] ** „2 


26{62 


489 | प्राति ३ इ 230 


५ ूू + ९ ० [नोपप (धिमाप्रमोढ) | + 


† स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहिव्य -- [ 245 








1 ~ = ~ 
6 | 1 | 8 | 8 ^ 9 | | ॥ 
| 
तीथकर तीथं भक्ति | स. 1 25 > 11 > 11 >८ 30 | सपु 2 स्तोत्र ] ह्वी 
1 प 1 23 > 11 >८8>27 + 5 शोक 1863 
१ % 1 26 > 11 > 13 > 48 +, 25 शुक [तवी 
49 93 3 10 > 6 ८7 > 16 सपुणं 18की 
6 ह 12 | 27 > 11 >८6 > 26 पि 1961 
तीरथकरभक्ति | मा. | 3 26 > 11 > 14 >< 46 | सपू 51 गा. 19ची 
9१ ञे 3 26 > 10 > 10 >८36 | ,, 409गा 1 9वी 
५! र 2 25 > 10 > 15254 | ,, 32 गा, 1 9बी 
*» ४ 2 26 >< 12 > 12>44 | ,, 25 गा. 19बो 
9 4 3 13 >< 10 > ({३>24 | ,, 19वी 
॥, ४ 6 25 >< 10 > 10 >< 36 | रपूण 14 स्तवन पहले | 1901 सुभदरपुरच्रं 7 से 12 हीहै। 
6 पन्नं कम सहजमुदर 
४ गुटका | 15>9>47>14 | सपुणं 46 माथा-+कलश | 19वी 
तीयं तीर्कर भक्ति | „ 3 26 > 11 > 14 >‹ 48 | स्पूं 1812 
# 12 4 29 >< 12 >< 12 > 30 | + 1888 
५, 3 25 >< 11 > 15 > 54 | „+ 19वी 
४. १? 6 24 > 11 > 10 225 | ,, 51 गा. 18वी विन्नयदेव व प्रम- 
सूुरिदोा गुरुभ्राता 
¢ » 13 14 >< 11 > 12 > 18 | सपूणं प्रथाग्र 129,16 | 1841 
ढाल 
+ २४ 74* 13 > 12 >» 10 >< 10 ग्रपृणं 1845 
4 ५, 2 21 > 34 >८ 23 > 35 | सपू 16 डाले 1940 
¢ २, 3 26 > 11 > 20 >< 54 | „+, 1 वी 
¢ व 9 21 > 10 >.9>26 | श्रपणं 1840 
^ ४, 7 25 > 12 > 10 >८21 | संपूणं , 19ची 
५ 3 3 25 >< 1{ > 14 >< 40 धि] च 19वी 
+ । 3,4 (25 >८ 11 >< 11 > 48/ 19वी 
त 36 1967 फलोदी 


त 4 27 >८ 14 >< 16 > 35 0 लाद 


॥ 
1 
--------- 7 ~~~ ~ 
1 # # 
4४ । ५~९ € 4१1. ५५६ ९९ {५ रज 
171. ४५) ८५११४ ६ 
[क , =+ ५ 
५४१ & 1१ [१ 11111111, 
4 ६ ५७ १३.६८ 
4१९ ९१९ 1 | [द 
4८५ =१११ ६३४ १५९ 
< ५ ^५९ 
५२१ भ ५५ 1* } {= ४} ६ 
1371; 4९ }4 २६ ५१११ 
19 1५ 1 ४, 
# ५०८३१ 1“ ९१।१ 
५५८१ ८६ {1 ११४१६ 
9) ५१९ १ ५. ११५ $ १5 ६५ 
९७६ {५६1५ १६२ 
4५१४ ५१३1) 447 
५५१५ ६५ {१ 1, १ १६१९] 
९07 544 2 ^ । 
॥ 
५६ ५ १६५4 ९/1; 
२. ( 
८५ 1} 13 } 114९२५1 ष 
॥ { 
१10 {५ 2६ 16; | दृष्पम्नाद + ५, 
॥ 
11, <. =€ 1 । 4 > ११० ३५ 
। 43 1 ई 
4४2 ] काचर 2), 11 
॥ 
1 
॥ 
3 द्रप ५।121 | 14 तप्रयं 
॥ 
4 | ५५६५११२२ ॥ {< 
41$ । 
।। 


। 


*५ # १४१५६ 


14154६५ ~ ३ 


[कि #। 
१४ ३३5 ११३ ५५ ई २१४ ४ 
{१० ५८ 3. र ' कि ॥ 
०५ ग 
र ५)६ ५३ ५ < ओ 
५ १४ 
४ ६ न 
+ ४४ ५५८९४ 
५ ५४ ~ ४३४ $ 1 
१॥ ४१६ 
; [7171417 11, ।; 
+ ५१५ ९९ >€ द 
ग 
५ ८१ 
५ + \ 2 > +) { ५9 
॥ 
५* १९५ ५४ ॥ + » १८1६ 2 
५ 
44 ८१५६५ व १ इक 
4 ५१५११ १५ {1 ५, न ४१ 
५८५ > 
44 ५५ {२५५६ ९ २५ 4 १३१५८४३द्‌ \ ४ 
प } ५१५ब१ ५ २4 । + ६६६ 
‡* 2 {५४४ 1 ४१ ~ 


[+ 1 


४ 


शरान 1८113} । प्यपन पा५ [दिक्वर्त | 4\ ६५ ५५५८३ 


५१११६३३ {४९।९ 
1 {५१५} 
] ५५१६ | 


ति 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 





श 





ए 


} 
तीर्थं तीर्थकर भक्ति। मा. 


तीर्थकर गुर भक्ति | „, 


तीर्थकर भक्ति |, 


2 फारसी 


भक्ति स्वाध्याय | मा, 


4, स्‌ ^ 


मक्ति काव्य मा. 


धूतणास्त्र कीत्तन 
2} कात्य 


9 कव्य 


16, 


6 | 7 | ६ | 


5,3 


गुटका 


44 


गुटका 


गुटका 


गुटका 


39 


8 ^ 
26 > 11 > 11 > 40 
21 > 12 व 20* 15 
25 >‹ 12 > 10 > 36 
26 > 12 > 16 > 37 
22 >< 16 > 12 > 32 
3३2 >< 16 >< 25 > 44 
24 >< 11 >< 16 > 47 
26 > 11 > 10 >35 
25> 10 व 25 > 12 
25 > 12 > 10 > 32 
25 > 11 > 15 > 40 


20 >< 16 > 22 >< 18 


26 > 12 >८ 11 > 40 
20 >< 10 >८9 >< 28 
24 > 11 > 13 > 52 
13 > 10 > 19 > 42 
15 > 10 >9>८17 
20 > 13 > 14 > 27 
25 >< 12 > 14>34 
12 > 11>८9> 13 


25 >< 12 >८9 > 39 


27> 12 - 
25 > 12 > 12 > 29 


25>८ 11 > 11 >< 4 


9 
सपूणं 
१ 39 गाथा 
», 32 गाथा 
,, 2 पद 26 --13 
गाथा 
9) 40 गाया 
सपुरां 4 ढालोकाग्र. 
3100 
सपूणं 135 छद 
2 {7 गाथा 
„„ 18 पद 
सपूरां 35 गा. 
सपुणं 2 स्तवन 38 ~ 33 
गा 
सपूणं 3 (पाश्वं की 
112 छद 


सपृणं 45 गाथा 


), 56 गाथा 
+ 53 गाथां 
„+ 57 गागा 


ग्रपूणं 48 माथा 
सपूरां6 छंद 
,, 7? ढालें 


सपण 3 जयमालाये 
17 -}-8 +-6 श्रु 
सपू 5 पूजाये (स्नात्र, 
17 मेदी, 20 स्थान, 
ग्रष्टप्रकारी पाचक्ञान 
सपूणं 45 दोहे 


[ 247 
| 10 | 11 
{वी 1686 की कृति 
19/20वी 
1865 
1880 मेडता | दूसरा छंद सरस्वती 
दौलतसुदर काद 
1913 
1919 महीद- 
पुर धर्मसी 
20तरी 
[वी 
1 9वी 
1964 
1737 दुसरा स्तवन पच~ 
तीर्थीकादहै। 
1764 श्रन्य निशानी कुणशल- 
सूरि व एकादशका 
भाषामेपजावीका 
1 9वी पुट 
20वी 
1918 
20वी 
1885 
1 9वी 
1857 >< लवि 
रुचि 
1 9वी दिगम्बर श्राम्नायं 
20वी कमण देवचद, साघु- 


+, श्राठ पूजाय 


3 5 पद 


विजयलक्ष्पी, 
नानसागर, रूपविजय 


23 
1922 फलोरी 


विनयमुन्दर 
19कौ 





248 ] माय।विभाग 3 (श्रा) जन भक्तिवक्गिया 
~ 2 3८ 4 5 
के नाथ 18/57 | प्रत्यविरा श्रविकास्तोन | इ 4प्राण\2 1०४० ४ प 
517 मुनिमुत 3 इ 247| भरत्यक बुद्ध सलग गीत ९411968 ए०५८१३ न समयसुदर १ 
1६8. 
518 | केनाय 29/24 | वत्तस्त राग मीत 28311152 ९8६३3 1८ ग्रानदे ( 
519 | फलदी 906 | वभणवाड महावीर स्तवन | ए०70047०५३02 14202५1 | कमनक्लश शिष्य | ,, 
72 514५3038. 
520 [सवामदिर 3 इ 377 ^ १ ५ 
521 | केनाय 18/80 ॥ ५ ५ ध 
522 | कोली 358 | बारह व्रतकी पूजा 81504 ४०12 161 एषह वीरविजय २ 
523 | केनाय 15/158| वीस विहुरमान, स्तवन 8158 ४0031 871572 512५303 | जिनराजमूरि त 
524 6 | के नाय 5-90 ५ 3 प्रत्तिया 3 ९071685 क ध 
13-30 1 
527 | ग्रोसिया 3 इ 200 9 १ १ 
528 | महानीर 3इ 16 # जिनहूष छ 
529 | श्रोसिया 3 इ 201 # 0 विनयचद (नानत्तिलक | ,, 
शिष्य) 
530 | कोली 298 3 यणाविजय र 
531-2 | कं नाय 23/63गु + 2 प्रतिया 2 ००71८65 ( ५ 
13 
533 | कूयुनाय 43/11 § जिनसागर ५५ 
534 5 | महाकीर 332 वि 2 प्रतिपा 2 011९5 | देवचद १ 
18 
536 | ्रोसिया 2/153 १ स्तवन ॥ > ‰, 
537 | केनाय 24/66 ५ ध र प 
538 9 | कैलडी 346 42 | वीस स्थानक पूजा 2 परिया | 8158 5005१31.2 एर विजयलक्ष्मीमूरि प 
2 ००१६७ 
540-1 | के नाव 9/23, ॥ 2 प्रतिपा १ 2 0०1८5 ता 1 
15/14 
542 | प्रो्िमा 3 इ 184| वीस स्यानक व सतरभेदी प्रजा  „ 82039९0 एत | निनहय सयुक्ति | प 
543 | कोलडो 980 | भक्तामर -1-इत्ति एवादमः पवृ मानतुगग्रमरप्रभ | मूवृ (षग) 
544 | दुयुनाय 55/18 | , त्ति 3, +»  विजयप्रम | मूद्र (पग) 
545 ेवामदिर्‌ 3 इ 329| ,, वा ु 8818 ४ -- | मूबा(षम) 
546 | केनाय 22/72 | „+, -दत्ति प्प „ गररचद्र भिप्य भूद (पग) 





















सरभयदेव 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 249 
6 | ब | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
शासनदेवी भक्ति | स 2 26 >‹ 11 >< 18 >< 55 | सपुणं 19वी 
गुएकीत्तंन वृत्तात | मा 2 25 > {1 > 12232 | ,, 29 गथाये 1783 
जिनभक्ति गीत 32| + ॥ 25 > 11 >८23 >672 | ,, 32 गीत 19वी 
रागो पर 
तीथं तीर्थकर भक्ति |», 3 24 > 11 > 10 >634 | , 21 गा, 1770 
५ ॥ 2 25>८ 11 > 12>44 | ,, । 18वी 
र न 2 26 >< {11 > 14 >< 42 ५ ष 1 9वी 
श्रावकत्रत भक्ति |, 10 26 >< 11 >‹ 11 > 38 | संपृणं 1902 
काव्य 
महाविदेह्‌ तीर्थकर | +! 6 26 > 11 > 13 > 34 | ,, 2012 स्तवन | 1688 
भक्ति 
५ 8,7,11*| 25 > 11 भिन्न 2 ,, 20 स्तवन 19/20वी 
3 5 25 > 11>13>47 | ,, 21 स्तवन 19वी मुनि- 
लालचद 
१ छ 5 24 >< 11 > 15 > 54 | ,, 20 +1 स्तवन | 1753 पाटन, 
जिनहषं 
1 ह, 25 > 12 > 152 45 | ,, 20 स्तवन 1754 कात्तिक| 1754 की प्रसल 
शुक्ल 8 | प्रति| प्रशस्ति है 
21 १ 5 27 > 12 > 14 >< 45 धि 20 स्तवन ग्र 200| 1 भ्वी 
४ 3 5,11 | 27 > 14व 14>11 + 20 स्तवन 1 भवी 
५ ह 2 26 >< 11 >‹ 17 >‹ 60 | श्रपणं 12 से 20 = 19वी 
ग्रतिम 9 तीर्थकर 
५, ५ 14,17 [26 >< 12 >८ 11/9 >< 31 | सपुरं 21/20 स्तवन 1833 पाली, 
1887 
?? +) 3 24 > 11 > 10 > 41 | कपूणं 3 स्तवन मत्र 20वी 
भक्ति कान्य र 10,18 | 27 >< 12 व 24> 12 | सपुणं 19/20वी 
४ ह 6.12. । 2322८11 ब 27:19 क 
20* | 27 > 11 > 15 2438 | ,, 2 पूजाये 1940 वीकानिर 
॥ ॥ वासुदेव 
ऋपभदेव भक्तिकान्य| सं. 3 31>८ 12 >69 >८35 | सपं 44 शयोक की 1251 प्रति इतनी पुरानी 
ट लगती नहीर्ह 
» 9 20 25 > 11 >< 18 > 52 | सपुणं केवल श्रतिम पन्ना | 16वी 
नहो 
7 समा. | 14 26 >< 11 >< 15 >< 58 | सपुणं 44 शयोक का 1{6वी 
फ सं. 42 26 >< 11 > 13 >८41 | सपुणं 44 कथाह 16वी 











250 | भामविभाग 3 (म्रा}-जन भक्तियक्रिण 
1 2 3 3 4 | < 
547 | पनाम 21/78 | नक्तामर म्र शियौवप्रामाय {ण्ट | मानतुग मुग्र (पम) 
548 | मुनिनुप्रत 3 ६249 वा १ 1-8ाह र मरू (प) 
549 | दपुनाग 55/22 | , वाला १ = »» मेस्पुदर मूवा 
550 | मृनिमुगरन3इ348| , -- + त + मूत) 
551 | कौतडी 298 | , ~या ५ णम  मेश्मुदर | भूवा 
552 | गौतडी 466 | , ~र ष्पा + अमरप्रम मूवृ 
553 | फनाय 24/75 | , ५ ॥ मू (प) 
554 22/00 प द ण „ क्षमाविजय |मूव 
555 26/93 | , पा # + 8918 ४४ मुवा 
556 | फोक्शी 480 ४ तर ५ 2/, । + श्रमरप्रभ मूष 
557 | पवामरिर 3 र 1 प मूट (पग्र) 
558 | प्रोनिया अ 6| + द न | ग मवृ 
559 | मनाय 6/47| , ॐ ः प्र ध) 
९60 | नाय 13/42 | , प्र + ^४दत्छाा > न मुश्र 
561 | कावही 468 वृ ४1 „ भ्रमरप्रम मूव्‌ 
562 ५ 465 ड ४ मूट (पग) 
563 | भवामदिर3 २328 ॥ ५ 
564 + उ३३331| , नवा 82: - मूवा 
565 | कातदी 3425 | , ४ धि मूट (ग) 
566 | महुषवीर 3इ7। र व 8.1 „+ समयसुदर मूवु 
567 | कोत्डो 471 | , क + मूट (षग) 
468 ¶नाप 17/42 (1, वा +-एबढ + ~~ मूग 
69 | मुनिनुगरत ३इ२50| , डः त = 5 ५ = त 
30 | सोने 324 | ,, 3 $ मूट (धग) 
रा ५ 23 | ,, वा ४ एद „ मस्सुदर मूवा 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य : - 


ऋषभदेष भक्ति 


3१ 


9) 


काव्य 


(3 


स्‌ 


8 


8 
26 > 12 > 6 > 30 
23 > 11 > 11 > 32 
25 > 11 >< 12 > 42 
१4121939 
26 >< 11 > 21 > 58 
26 > 11 > 15 > 4२ 
26 > 11 > 15 >< 45 
27 >८ 12 > 3>८39 
20>८ 15 > 26 > 19 
25 > 11 > 23 > 60 
25 > 11 > 3 > 37 
25 > 11 > 13247 
25 > 10 > 11 >34 
23 > 11 > 14> 46 
26 * 11 >< 4 >< 50 
26 >< 10 >< 5 >< 40 
21 > 12 > 3 > 33 
25122८14 ¬; 28 
26 >< 1 1 > 4 >< 46 
21 >< 11 > 13 > 33 
25 > 11 > 5 > 36 
26 >< 11 > 13 > 38 
25 > 12 >< 18 > 43 
25 > 11 > 5 > 40 


259८ 11 > 15 > 45 


9 
सपुणं 44 शोक की 
, 44 षोककी 
,„ 44 शोक +-28 


कथा 
सपूं 44 शयोक 


?? »» ~+ 28 कथ 


+» 44 शोक 


१ 


+, 43 शयोक प्रतिम 
पन्नाकम्‌ 
ग्रपुणं 14 से 44 तक 
सपृणं 44 शोक 
9) ¶ की 
ह + का 


म्रपुणं 21 से 24 


सपृणं 44 शोक 


„+, 46 शक कृथा सह 


,„ 44 योक 


सपृणं 


„+ 44 शोक कथा सह्‌ 


10 | 11 
1655 
1670 राजधर 
1 7वी काल्या 


द्रहु, कनकमेरः 


1718 साथमे कल्याण 


मदिर मूल 
1720 
1744 सिरोही 
1747 साथमे 2 स्तवन 
1763 
1793 


1799 साथमे कल्याणा 


मदिर" सटीक 
) हवीं 
18वी 
18वी 
1 8वी 
1 इती 
1 §वी 
1806 
1816 जोगनी- 
पुर राजसुदर 
1822 
823 ग्रजीमगज| वृत्तिसुबोधिका- 
नाम्नी 
1833 
1835 
1836 
1842 


1867 


252 ]} नाग(विनाग 3 (त्रा)-जन नक्ति व श्गिा- | 


अ | | 4 ् | 3 | 3 ^+ 4 | 5 । 








572 | प्रोक्षिया 3३ 168 | नक्तामर +-वृत्ति एववा णा मानतृद्ध - मवृ 
573 | घानिया3इ182| , वा 0 +~ए ५ 3 मूवा 
574 | प्रानिया3 इ 180 वत्ति तप „५ हपकीत्ति | मूव 
575 | कना 21/30 र ~+-वत्ति या „+ शाविमूरि |, 
576 „+ 24/11 वत्ति भूषा = 9 
577 | कमाय 5/17 ~+द्त्ति +भ द -- ५ 
578 | मनाव 18/33 +र +-4४३८छ८। | ,, -- म्र 
579 | बाती 467 वत्ति १ पा ९ म्रमरप्रमे |मूवृ 
580 | कना 14/8 0 ^ य मूट 


581 नाय 5/29 


1 


582 | प्रानिया3इ 2३५ , वत्ति (1 । ४ मूवृ 
583 | मद्ागीर 3६76 ४ + 2/1 | ५ ~~ च 
584 | प्रानिया 3 इ 169 प 2 -- मूट 
585 ।कनाय 35/78 6 प्रतिया ड 6 ९०1९5 | =, ~ मूष 
9५ 10/84 17/17 
17,27 21 65 
23/21 । 
491 | पात्री 4706 3 प्रिया 3८०7168 | =, र 
93 1124 
594 | रुयुनाव 378 6 प्रतिया 6 ८०70165 | | 
५१| 4 89,9 116 
13 35 325, 
272 
600 २ | महावीर 3 इ 70 | नक्तामर मण्टारित काव्य | 8091८ ए0गव 1113 $ | 
23 23 3 प्रतिया 553 3 पण्ड 
603 | कमाय 6/10 | भक्तामर कौ वत्ति ए121120373 ४1 पप ~ ग 
604 [उ गनगिर 3 {330 धः ध 1 कनकनुलत ५ 
605 | साढा 464 | नक्तामर को ऊवे 89211 7372 11 1६21033 | -- ^ 
४06 | मुना 7 11/201| नतछनसमापा 89858 टेमराज प 
८07 | दनाय २6/86ु | मक्ति पद ४४२11 ८३३ दिनादीचाद ति 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 





6 





ऋषभदेवभक्ति कान्य स. 


प्रौपदेशिक भक्ति 
कथाये 
भक्ति काव्य 


[77] 

147 

समा, 23 

स 15 

४ 

5 9 

४ 30 

धिः . 

् 10 

समा. | 15 

+ 10 

स 6 

५ 43 

समा. | 22 

स 5,4,3, 
9,66 

0) 9.5, 

॥) 4.,5,6, 
8,3,9 

9 4,4,2 

31 11 

श 10 

मा 13 

हि. गुटका 

मा. गट क 


8 ^, 

25 > {2 > 12 >< 26 
26 > 12 > 23 >< 55 
24 > 11 >< 13 > 49 
26 > 11 > 17 > 54 
292८12..13.34 
25 > 1} > 15 > 48 
27 >< 12 >< 15 > 60 
25 > 12 >< 17 > 35 
26 > 13 > 5 > 26 
23 >< 11 > 4> 40 
26 > 12 >< 18 > 53 
26 > 12 > 13 >< 48 
247 > 12 > 5 > 43 


24से31 > 11 से 15 


24 से 27 >12 से 13 


15 से 2५ > 11 से14 


9 
सपूणं 44 शोक 
, 44 शोक कथासह्‌ 
+, 44 शोक 
, 44 शोक 
ग्रपुणं (24 योक तक) 
ग्रपुणे (41 शोक तक) 
कथासह्‌ 
सपूणं 
सपूणं 
सपूणं 48 शयोक 
„+ 44 शयोक 
ग्रपृणं (10वेष्ौ तक ही) 
सपृणं 44 श्लोक 28 
केथासह्‌ 
सपुगं 44 शोक 


प्रथम श्रपूणं शेष पुणं 


ग्रतिम प्रति श्रपणं शेष- 
पूरं 


सभी संपूण 


14>८9 व 27 > 12(2)| 4 काव्य, ग्रतिममे श्रन्यभी 


26 >< {1 >< {3 > 39 
26 > 11 > 19 >47 
24 >. 12 > 12 > 34 
22>८ 17 >< विभिन्न 


13 > 12 > 10 > 10 


सपू ग्र 400 

सपूणं प्र. 758 

सपूणं 28 कथाये 
„ 49 छंद 


27 सवेये 


10 


1884कुचामण 
दौलतसुदर 
1887 
1 9वी 
19वी 
1 9वी 
1 9वी 
19वी 
19वी 
1 9वी 
1 9तरी 
19वी 
20वी 
20वी 


19/20वी 


19वी 


19/20बवी 


19/20वी 
1 9वी 
1714 
1910 
19वी 


1845 


( 253 


| 11 


पहिले दो पन्नं भी 
कमह 


्रथममे म्रावर्यक्र 
गाया व द्वितीयमे 
कल्याण मदिर है। 


प्रतिमप्रतिमे कल्याण 
मदिर नवतत्व व 
24 दडक है 


प्रतिम चन्दरसूरिकी 
सही भरतिलिपि 


1652 कौ कृति 








254 ] 

0 न 1 7 2 
~ केनाय 11/61 
609 | कुथुनाथं 219 
610 | भहावीर 3 इ 144 
611-2 [मुतिसृतव्रन 3 इ 246 

323 
613 5 | कोलडी 5364 
517 908 
616 | महागीर 3 इ 142 
617 | केनाथ 15/59 
618 | कै नाव 26/84 
619 | कैनाय 5/41 
620 | कोलडी 541 
621 | मुनिसुत्रत4 म्र 125 
622 | महावीर 4 म्न 27 
623 १ ध 
624 | केना 15/33 
625 | कूधुनाव 23/19 
626 7 | के नाय 15/93 
230 
628 + 29/21 
629 [पवामदिर 3 ईइ 359 
630 | कै नाय 19/97 
631 पुनिसूत्रत 3 इ 284 
632 | कनाय 29/50 
633 „ 1157 
634 + 23/75 
635 ५ 22/44 





मयहर स्तो 


+ वत्ति 


मणिभद्रप्रादिस्तोनवद्यद 
2 प्रतिया 


मणिगद्राष्टक वृत्तिव द्द 
3 प्रतिया 


मणिमद्र मष्पद 


मनकमुनि मज्छाय व षपाए्व- 


स्तव 

महाय जयमालां 

महावीरचरियस्तोत्र + वत्ति 
५ 
> वत्ति 
। वृत्ति 


महावीरचरियस्तोतर 
महावीरे चरिय स्तोत्र~-वा 
४ 2 प्र्तिया 
महावीर्रात्रि्िका 
महावीरनाम सग्रह 
महा रीरसम सस्कृतस्तव 
नवा 


४ 


-द््ति 


3 ^ 





002४30372 5100२ 


४४ 


भूप 


1] 


21271074 हप। 31018 लए 
2 ८०1८5 


किजपोववाहदा 4§1४1० लाल 
3 ८०165 


01० 91003478 एदणएवतदे 
‰{8113162 कर ए01 92110392 


€८५ 
2408103 1249470518 


1.11 19.11, । 
11312५172 (णाप 
१ - भा 
यै (१) 
1404४178 (वा1970 381017४ 
१ 8218 
2 ८070165 


1308५119 [3४३६112 


वड 2 53787204 


1 


4.1 
५३४२ 


1) 





- 


भागविमाग 3 (ग्रा) जन भक्तिवश्या | 
| 


| 


4 5 + 


मानवुञ्ग 


पाएवदेव' 


(1 छद क्ातिम्रुरि 


1 सालकुखस 


शेगरधीर 


जिनवह्लभ(साषु- 
सोमगखि 


११ १४ 


/-- 


जिनक्ल्लम साधु- 
सोमगरि 
जिनवत्लम 


१४ 


(- 


जिनवत्लम 


1 


भः 


जिनवल्लभजयत्तागर 








ष 
मूट (पिम) 
पूव, (पष) ' 


पद 


पं 


मूव (पम) 
मूट (परग) 
मूर) 


मूष 


म 


भूवा 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहिस्य :- [ 255 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 11 
भविति काव्य प्रा 2 26 >८ 11 > 13 > 49 | सपूणं 25 गाथा 16वी 
॥ रामा. | 2 23 > 10 >46 240 | , 23 गाथा 1656 
1 प्रास 15 25 > 13 > 18 > 40 | ,, 21 गाथा 20वी 
देवी-देवताश्नो की | समा. | 6,1 | 23>10 व 25>11 | सपूणं 5 स्तोत्र +-21 | 19वी जोधपुर 
स्तुति गाथाकाचछद घनसागर 
व ईश्वर 
मखिभद्रदेव स्तुति | , 4 2,3, | 27 से 31 > 11 से 12 | सपरं 3 छंदव 1 श्रष्टक| 19|20बी 
वृत्ति 
1 मा. 2 20 >< 12248 >416 | सपूणं 2 पद 11~-8गा| 20वी 
भक्तिस्वाघ्याय क ३ 21 > 10 > 11>८4 31 | सपूणं 2 पद 1 9वी 
भक्ति स गुटका | 12>८ 11 >9>८13 ,„ 53 शोक 19वी दिगम्बर ्राम्नाय 
भक्ति्मय चरि | प्रास. ।9 26 >< 11 > 16 57 | ,, 44 गाथा 16वी सोमगणि के गुरु 
कीर्तन जिनभद्र 
5 ॥ 11 32 >4 112८1726 54 | ,, 44 माथा 1700 
छ प्रामा. | 5 26 > 11 2८5 >८41 + 44 गाथा 1762 मेदनीपुर 
हुरीदास 
ॐ प्रास, | 35* | 27>11>15>45 | ,, 44 गाथा 1531 श्रमदावाद| चरित्रपचके 
घमंतेन 
व क 40* | 25 > 11 > 14>50 | ,, 44 गाथां 1662 पन्न 12 (19 मे 30 
तक) 
1 प्रा. ४. 22 > 11 > 14 >< 31 + 44 गाधा 1806 
*, प्रामा. | 7 27 >‹ 12 >< 15 >< 70 | सपुणं म्रतिम पन्ना कम | 19्वी 
3 लकीरोका 
४४ प्रा. 2,2 26 > 12 व 24 >. 10 | सपरं 44 गाथा 19्वी 
तीर्थकर भक्ति सं. 1 25 >< 11 >< 16 >८ 43 | सपुणं 32 शोक 19वौी 
४ नौ 6 10 > 6 2८7 > 16 प्रपणं 29 शोक 18्वी 
४ समा. | 14 26 >८ 11 >८ 13 >< 42 | संपुणं 30 श्चोक 15वी 
# स 2 25 > 10 > 11 > 45 +, 30 शयोक 16वी 
1, प) 2 25 > 10 > 11 < 48 धि] 30 शोक 1 6्वी 
छ समा | 5 25 > 11 > 5 > 43 +, 30 श्योक 16वी 
११ स. 61 26 >< 1 { >< 12 > 41 | प्रपणं 10 से 30 शयोक | 1626 
॥ 1 9 26 > 11 >6 15 > 49 | सपूणं 30 शयोक 1697 














256 ] नायविनाग 3 (श्रा)-जन मक्तियन्निवा 
1 2 3 ३५ 4 5 
636 | कना 23/47 | स्तव {श्रव | 2120 3४173 53713 53775):112 | जिनवत्व 4 -- मुग्र | 
[१.41 । 
637 3 द 378 } ॥ जिनपल्वम १ 
638 | कन।य 15/234 ] + 
639 | कमा 15/66 $ ४ 1 ५ 
640 | क नाय 29/53 | महावारम्नवन वत्ति 2,140.५1 §14४403-4 ४८1 | पादविन्।धरनरकीति | मूदर (पम) 
(मानरीत्तिका 
641 |कनाय 26/103ु | मह्‌/वौरस्ववन (2) 1 2) श्रमवदव ~-पिनवत्तम| मूष 
642 कना 19/46 ॥ ४ प्रमवरदव ॥] 
643 । महावीर 3 44 ॥ ५ 1 
644 | कूवुनाव 9/119 श विजवदव २ 
645 | क नाव 15/212 श्रना १ 
646 | ठवामरिर गुटका | महावीर (26 द्वार 34 श्रति | 1288५172 (26 (0*2/3 24 | पर्यचद प 
3नि शव) स्तुवन 4115392} 518४272 
647 | काटी 296 | „ (5 क वारक) स्ववन | 1208४113 (5 141) 51212) | सकउचद (दीरविगय | , 
तिष्य) 
648 | कूयुनाय 44/6 | मदप्ठीरस्तवन 1203५172 518४०0०3 जिनदास 4 
649 | नाव 35/12 ५ तद्मण ५ 
650 14/118 # १ प्रमादमूरि 1 
651 19/85 # त्रिजग्दवमूरि # 
652 | ग्राक्िया 3 द 192 + ९ लक्ष्मीमूरि ॐ 
653 | महावीर 3 इ 31 > ध दामत्रिजय (विमलविजय| „+ 
चिच्य) 
654 | वनाय मु 14 र * या विनयविजय ५ 
655 „+ 10/63 १ ४ बा यलाविजय १ 
656 | मूनिनुन्न 3 ड 323| मदाषठ सती दुत सज्य | 1{20252013 8811 ४12 == ४ 
3211083 
65 3 ट 323| मु वदनदपरण -~+-कृत्ति रपद्ताऽरवातगा3 {24703108 -- भूद (पग) 
४1 
658 | के नाव 26/21 | मुनिमातिका पविप्णफडा्व चारिव्िह्‌ ४1 
659 | करचदी 275 ९ १ ॥ 
6560 | के नाय गुटका 1 | यादर्वो को ध्मात 


४३042४00 य 0030512 


राज्दप च 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- (2.1 
6 | 1 | 8 | 8 9 | 10 | 11 
तीर्थकर भक्ति |स. 6 26 >‹ 11 >. 4 2८43 | संपूणं 30 शोक 1714 
४ 9 24 > 10 >‹ 10 >‹ 44 | ग्रपुर 18वी 
वि 2 22 >< 11 >‹ 15 > 36 | सपुणं 30 शोक 1806 
५ ५ 2 26 > 11 > 13 > 37 | +, 9 19वी 
र प्रास. | 2* 22 >< 10 > 15 2८52 | ,, 6 गाथा 1686 
1 ४ 2 25 >‹ 12 >< 20 >< 56 | सपुणं (22 गाथा व 39 | 18वी (जिनवल्लभ का 
शयोक समसस्करृत) 
प्रा. ५4४ 25 > 11 >< 13 > 35 | सपुरं 22 गाथा 1806 
ता ध 9 26 > 12 > 13 >35 | 19वी साथमे लघु शाति 
त स. 1 27 >< 13 > 14 >< 42 ,. 23 शाक 19वी 
त प्रा. 1 26 >€ 12 >८ 13 >< 50 | सपृणं 21 मा. 20वी 
5 मा, गुटका | 16 > 13 > 13 > 20 ), 94--24 गाथां | 1650 
६ # 4 27 > 11> 11>437 | ,, 3 ढाले=66 गा. | 1 वी 
(४ क गुटका | 15> 12>17>24 | ,, 38 गा. 17वी 
2) ी 1 26 >< 10 >< 13 > 34 ,, 98 गा. 1744 
8 ॐ 3 27 >< 12 > 12 > 42 + 48 गा. 19वी 
ष ॥ 8 28 > 14 >८ 18 >८42 | ,; 121 गा. 19्वी 
रन्नत्रयमयी भक्ति | ,; 3 27 >< 12 > 18 > 52 | ,, 8 ढाले {9वी, पादलिप्त 
तीथे, रत्नचद्र 
तीर्थकर भक्ति |, 5 26 > 13 > 12226 | ,, 52 छंद 19वी 
५ ८ 10 16 >< 14 > 11> 18 | ,, 8 ढाले 19वी 
५ ; 4 247 > 13 >17>28 | ,, 6 डले 1914 
साधु भक्ति स्मरण | प्रा 1 26 >‹ 11 > 14 >. 33 | सपूणं 13 मा. 19वी 
भक्ति सं 1 25 > 11 > 14 > 48 | सपुणं 19वी 
साधुवदना भक्ति | मा. 5 26 > 13 > 10 >30 | , उमा 19वी 
४ ११ 3 26 > 12 > 13 > 40 | ,, 34 ,, 19वी 
छृष्णरानीहोलीभक्ति| ,, 2 22 > 19 >‹ 22 > 32 | सपुणं 60 भा. 1814 





258 } भागविनाग 3 (खा) जन नक्ति व क्रिया. 


नत - 














661 | श्नोप्षिया 3 इ 351 | रल्नप्रभसूरि स्तव 2310807201250ा4 आगा ञ ~ प 
662 | महावीर3 इ 152 | रत्नमागर ग्रय ९३६००५३९३72 0180108 सकलन पग 
663 | कोठडी 540 | रत्नाकर पचवि्नतिका १९००8872 ए०7००५५०६१।१४६| स्लाकरसुरि मूट (रिग) 
664 | के नाथ 26/61 | राजुल-पच्चीसी ९1012 2300151 लालचद प 
665 | कूयुनाय 55/26 | रएपुर मडन पन स्तवन | एधा 01970478 नयमुद (मावसुदर |, 
¢ 1९63914 518४4०8 चिप्य) 
666 | रोया 3 इ 215| रोहिण स्तुति श्रादि एकप अपा त चद्रमूरि ॥ि 
667 | केनाय 11/50 | लघ प्रन्तिशाति वृत्तिसह्‌ | 1320४ ^1114 बण जिनवट्लन (घमतितक| मू ~व 
॥ 1.8, । 

668 | महावीर 3 प्रा 48| तघ नमस्कार चक्रम 1.30 ४ 4370851 818 (41.130 = पद 
669 | श्रासिया 2/152 | लघ नवकार फल {220 कव2५३६518 0813 5 ध 
670 | कपना 4/105 | लघ क्नाति (ण्ण ईण्प मानदेव ०» 
671 | महावीर 3इ47| , वृत्ति ५ पपा मानदेव चम प्रमोदगसि| मू (पय) 
672 । केनाय 15/1 # [वत्ति र पुषा ¢ ~~ ४ 
673 भूुनाय 15/1 ५ वा 1 8217 + लाभविजय मूवा (पग ) 
674 | कृथुनाव 2/8, ५ 5 प्रतिया १ 5००6७ | ,, -- मूष 

28| 15/62 21/10 

26 10, 26/11 

679 | |केनाय 6.93 ॥ 2 प्रतिथा श 20001९5 | ,, ४ 

80 15/205 
681 | महावीर 3 इ 155| तषु शाति की दृत्ति २» प पा हपकीत्ति य 
682 | बृुनाय 44/5 | लघु सदस्ननाम-स्तोत्र वषट §व0वआय रहण भद्रवाहू प 

६ 51002 
683 | 3 इ 345 ५ इ + 
684 | कूयुनाथ 36/1 | तध स्वयभर स्तोव 1.380४ ५2904्7000 5101723 | देवनदी + 
685 | कोलडी 420 | व्दति स्तवन ४वाऽ 71372 512४278 कूपन््पि 5 
686 | कै नाय 6/128 | विनप्ति द्वात्रिधिका 1.1.111 रूपचद ५ 
687 | कूवुनाव 361 ्रम| विपापहार स्तव समग्र; पढना 5८२४ 52 पणा सुमुलोनसुरि १ 
14 

688 | के नाव 26/25 , स्तवन [ श्रचलकीत्ति क 





689 | महापीर 3 इ 39 


४४ 1) २१ क 





६ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :- 


[ 261 


न भ 








6 | 1 | 8 | ६८५ 11 
गुरभक्ति स. 9३* | 25 > 11 > 13>36 = 
जेन भक्ति कान्य- | प्रास.मा.| 484 | 26 > 15 > 20 > 12 
सग्रह 
स्वेजिनभक्ति समा. | 5 ३8 > 12 > 10 232 
भक्िमय गीत मा. 6 22 > 12 >‹ 10 > 29 
तीथे तीर्थकर भक्ति। , 1 26 >< 11 >< 14 > 35 , 
। 
जेन भक्ति काव्य | ,, 4 24 >< 11 > 11 > 32 | 
भक्ति कान्य प्रास. | 14 25 > 10 > 15254 [न्न | 
॥ 
जेन भक्ति मत्र स॒. 40* | 25 > 11 > 14 > 50 | = „8 
भक्तिफल प्रा 123* | 26 > 12 > 11 > 40 भ्वी 
भक्ति स्तोत्र सं. 1 24 >< 11 >‹ 11 > 40 { §वी 
५ क 14#* | 25 > 12 > 13 > 35 | 16वी (सक्षिप्त पाठ) 
^) व 4 26 >८ 11 > 13>८35 | ~ 1681 
५? संमा. | 4 25 >< 10 >८4>८32 । चः 19वी 
97 स. 9) 22 से 26 >< 9 से 12 19550 
1,1 
19/20वीं 
| र 2,1 25 > 12 व 25> 11 
99 29 27 >< 14 >< 15 > 48 म 
19वी प्रजमेर | (नमृत्युण से भिन्न) 
भवित नाम स्मरण ,, गुटका | 12> 9 >८9>८ 18 स~ नरेन्द्र 
„म --114 | [भवी 
7 ॐ 1 25210 21472 दोहे 
3 
भक्ति स्तोत्र ८ गुटका | 23 > 20 > 21 > 38 
1 -मिस्कार्‌~- न 
भवित गीत सा. 3 29 > 11 > 10 > 40 113 दोहै 
| 160 195 0म्रमरदत्त 
ए सं. 2 26 >८ 10 > 13 >८ 44 [- मेवाडा 
# + 1 गा | 1953 
| २ दाल 
षि स. गुटका | 23 > 20 ~ 21 >~3: {814 
भवित काव्य मा |2 25>1 ` „ ~ . न्य्‌ 19 । 
~ 9 { 
प्रास्या 4 2& ५ 4-1-64 शक्मा तरु < 


सः 
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690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 3 
7104 
705 6 
707 8 
709 

1 
211 
712 
713 
714 
71; 
716 
तव 


718 


॥ 
0 
केनाय 18/17 
11/84 
मुनिसु्रत3 द 309 
श्रोसिया 2/154 


कैनाव 21/12 





„+ 10/23 

, 29/42 
श्रात्तिया 3३232 
कं नाव 11/101 
क नापर 26/103गु 


मुनिषुत्रन3इ 273 





कनात 15/24 
„ 14/12; 
23/78 
महापीर उद्‌ 45 
कूषुनाव 2/3 
कती 463,462 
हावीर 3इ139 


40 
कौक्टी 414 
कनाव 23/92 


18/90 





सवामदिर3 इ 345 
कंनाय 23/79 
गुटका-1 


१ 23/86 





महावीर 3 इ 22 


3 


वीतराग वदना 


वीतराग स्तोघ्र सावदरूरी 


सत्ति 
वीतराग रतो की पवनूुरी 


दृटलनवकार नमस्कार 


॥ 


उट्ननगकार ~+ नमस्कार 
माद्ातम्य 
वृहत तत 
2 प्रतिया 
» ~+र्ति 
¢ 2 प्रतिर्या 
व्रृहलणाति की टीका 
2 प्रति्ां 
शक्रस्तव 2 प्रतिया 


शवरुर्जय पमाघणा व दाहं 
+ खमास्खा 
„+ खमामणा~+दोहे 
भानूज्जयनामकहा 
शनुज्जय स्तव्रन 


1 


भाग (विभाग 3 (प्रा)-जन नक्तिषद्ि 


३५ 
12 ४२०५२१7 


1137३3६4 31014 पणा 


^ ४०८४४ 


॥। 
४१ 


५ भाष 


४119782 10102 1 ^ ४३८0१] 


॥ (1.23, 1 


1 


71 कि२१०४ ३72 ९८ 


०१ उपा 
] 
५ 2 ९0165 
७ 2/1 
५ 2 ९०17165 


५ 1 (व 2 ८01८5 


1 11 
841. 
--99४£ 


+ 
(1, 18. (1..11 111 
[1 {4४273 


इमचद्राचायप्रभानद 


हमचद्राचाय 


„ (~ 


जिनवत्तभ 


~) ह्‌गरीति (चद्र- 
फीत्तिषका तिष्य) 


हपकीत्ति 


2 ००7०५ स्िद्सेन 


पुण्पमहोदय (कत्याण 
सागर श्भिप्य 


मरेमविजय- गुभवीर 
भ्रानदनिधान 


परेमविजय 


देवचद 


| -4 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :- 


00 
भक्ति कान्य मा 3 
+ सं. 6 
0 र 3 
र नि 123; 
५ 5 
( ५ 11 
ष > 9 
भक्ति संतर ग्रपभ्रश | 2 
1 9 2 
भवित मत्रव फल | स. 3 
भविति स्तोत्र (५ 2 
५ ५ 3 
५ ५ 3,6 
५ प 5 
+ 0 2,3 
1, व्याख्या १ 7,6 
भवित मंत्र स्तोत्न | ,, 5,8 
भक्ति पद पाठ मा. | 11 
प ् 3 
र छ 9 


तीथं भक्ितिनाम |प्रासं.मा। 6 


भविति गीत मा. 11 


तीयं माहात्म्य गीत| ,, 3 
33 23 4 
तीयं मीत व वर्णेन| ,, 12 


8 ^ 


23 > 11 >7>36 | सपुणं 11 पद 


26 > 11 > 16 > 40 
25 > 10 > 22 > 57 
26 >< 12 >< 11 >< 40 
26 > 11 > 15 >< 43 
25 > 12 > 16 > 42 
26 >< 11 > 15 > 60 
25 > 11 > {1 >31 
26 > 11 > 11 >< 34 
25 >< 12 > 20 >< 56 
25 > 10 >< 13 > 46 
25 >< 10 >< 11 ><34 
25 > 12 व 31 > 11 
26 > 12 > 18 > 50 
25>८ [{ व 25> 12 
22>< 11 वं 24> 13 
24 >< 14 च 28>८14 
25 > 12 > 10 > 30 
26 >< 13 > 15 > 43 
22 >< 12 >< 14 >< 33 
27 > 13 > 12635 
2३ > {2 > 10 > 23 
22 > 11 >< 22 > 32 
24 >< 14 >< 13 2८24 


25 > 12 >< 10५3] 


9 


› 26 प्रकाश 

2१ २, 

छ + 181 शयोक 
५» 2 


प्रपणं 12वे प्रकाश तक 


8, 31 
सपूणं 27 पदं 


„» 13 पद । 
दोनो प्रपणं (2 प्रकाश 

18 शोक) 
सपृणं 


ॐ 


५, 97 नाम--114 
दोहे 
सपूणं 


१, 96 नमस्कार 
113 दोहे 
सपूणं प्र॑याग्र 160 


+» दो स्तवन 41गा 


--12 ढाल 
संपृणं 45 छद 


+» 34 --64 गाथाये 
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10 | 11 
1900 
1505 
16वी 
16वी 
17वी 
19्वी 
16वी 
1898 
19वी 
{8्वी 
16वी (सक्षिप्त पाठ) 
1681 
19वी 
1950 
19/20वी 
19वी श्रजमेर | (नमूत्थुण से भिन्न) 

नरेन्द्र 


19वी 


2 
195 0श्रमरदत्त 


मेवाड़ 
1953 


1814 


सपुणं {-ठटणऋपि सज्छाय| 19वी 


२0बवी 


262 ] 


गि क 1 1 





3 


मान{विभाव 3 (ध्रा}-जने मदि द द्विया 


34 





725 

226 
२१ 

728 
229 
730 
731 

733 
734 
135 
736 
737 


738 


2 


4८ 


74) 
742 
143 


नै 


१45 


१५6 


क नाय 26/85 
+ 15/95 
महाप्रीर 3 इ 355, 
मवामदिर 3 इ 350 
युना 36/1 कर ‡ 


415 
„+ 18॥1 
परनिमुगरठ 3 द 27२ क 
आ्रातिया 3 इ 212 ५; 


कना 15/35 





„+ 15/68 
वुुनप 36 1 
क्रम 54 

„+ 10/165 
12/21 
महावीर 3 इ 26 
मृनिसूत्रत्त 3 इ 269 
श्रोषि 3 228 # 
+ उद 187 | मलात्‌ 
- 3 इ 319 $ 
कालटी 539 ५ 

482 3 

कालटी 444 ५ 
महटगीर 3३3३ छ 


मिवामद्िर्‌ 3 इ 345| „+ 





प्रा्निया 3 इ 126] ,, 


मनवीर 3257 मजञ्माप मग्रह 


वामदिर्‌ 3 इ 370| सतो सज्काय 


मुनिमुप्रत 4 ट 323| शवु-जय स्तुति 


भाति व्िश्रष्टक व जय 


मान्ये 


णातिनाव निपारव-स्तात्र 
शालिना य-महावीर-स्नुति 


मानिनाव-स्तवन नि 


श्निनाय स्ववन 


-ीतवनाय स्वपन 
शरु~ वनास्तुत्ि 


दाक सप्र प्राना क 


2 प्रविया 


यड्विग्यव्र+ तचन 


मृङ्तकुम तवलती चत्यवदन 


वा 


व पाति स्तात्र श्रानि। 


3 प्रतिया 
दति 
-+यृत्ति 


इतण]393 81४४ 
50110004 45413 61 
+» & ०४6 31015335 
++ & 208४179 अप्रा 
९ 512920301 


५ ॥ 


62008114 512४202 


इवा०पराव 51०४४ 
7४1०५०५३ 5111 

&{०9 537872४3 2 ५०165 
$202४35/21८98 5122202 


92{3141604313४4111 ०192. 


५३०५९०३ 
५ ~-8817 
52८2127026 
५४ 3 ५०]1८5 
+ नपा 
1] + 
59110892 40 


58८4 52110393 





विनवल्नन 
रागेमूरि वप्रय 
पद्मनदिवग्रव 
स्ट्पि 
प्ोतरिजय 
केनङ्सोम 

सहजरीत्नि 
पयनदि 
सक्लन 
मवविजये 
देमचद्र(नयविमल 
उषररन 
हेमचद्टराचायः 

५ [कनककुशत 


१ ॥ 
वीरमद्रठ्मचच् 


कमवक्त्यार्‌ 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य - [ 263 
6 | ? | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
तीर्थं भक्ति स 1 25 > 11 > 17 > 52 | सपूणं 9 शोक + 2 पद | 19वी >< तखत 
सागर 
तीर्थकर भक्ति गुटका | 12> 112८9 >13 | सपुणं 8,१,१, शयोक 19वी 
प प्रा. 9 26 >८ 1 >< 11 >< 40 | संपुणं 3 स्तोत्र (33-+ | 17वीं 
15-{-15) गा. 
५ सं. 1 27 > 13 >< 20 > 29 | सपूणां 4-4 शयोक की 19वी 
ध = 6 10 >627> 16 प्रपणं 27 श्च द्वितीय | [8वी 
पुणं 5 शोक 
क + गुटका | 23 > 20 >< 21 >< 38 | सपुणं 2 (11 +-9 श्योक)| 1544 
५, मा 4 25 > 11 > 11 ८33 | सपुणं 69 छद 16वी 
6 र 2 24 >< 10 > 13241 | ,, 30 गा, 169 6वीकनयर 
५ त 3 24 >< 11 > 12 > 39 | ,, 6 ढाले 19वी 
४ 2 26 > 11 > 13231 | ,, 29 गाथा 19वी 
प्रा. 2 26 > 11 > 14 >८43 | ,, 15 माथा 18वी 
्ानदेवी की भक्ति | सं. गुटका । 23 > 20 >21>38 | ,, 31 योक 1544 
प्राथनाके शोक | प्रास.मा | 2,3 22 > 12 व 23 > 11 | प्रतिपुणं 19वी 
ग्रावश्यक भक्तिकाव्य| मा. 3 27 >4 13 > 12 >८ 37 | संपूण 6 ढाले 1914 
भक्ति स्तोत्र समा. |2 22 >८ 9 > 4 > 40 +, 7 शयोक 19वी 
छ % 2 25 > 12 > 12 > 28 0 ५४ 
1 ४ ् 26 >< 12 > 4 > 32 , 28 शयोक 1763 मूल हेमचन्द्राचार्य 
कादटहै। 
४ सं. 4 24 >< 10 >< 12 >< 37 | कुल 5 स्तोत्र (सामान्य) | 1840 नागौर, 
ईश्रसागर 
५9 ष 2,3,3 | 26 से 30 >< 11 से 13 | सपूणं 36 शो. 27 27 | 19वी 
क क 10 27 > 13 > 11>८49 | ,, 26 शोक की 1903 
र 1 (॥ 28 2८ 12 >< 12 >6 54 | , 28 शयोक ग्र 282| 1942 जयपुर | व्यास्या 26 शोक 
देवक्रृष्णा तकेही 
‰ ४ 2 21 > 10 11221 | + 30 श्चोक 20वी 
1 र ् 25 > 11 > 11232 | ,, 31 शोक 
भक्ति स्वाघ्याय | मा. 14 25 > 13 > 10 >24 | ,, 16 गीत ४ 
सती गण कीत्तंन | ,, 2 24 > {1 >6 [1 > 44 | ,, 29 गा. 19वी 


264 ] माविना7 3 (भरा)-जन मक्तिवनिा 




















1 2 3 34 | 4 ् 
0 "1 
248-9 | क नाय 14/115 | मत्तरमदी पूजा 3 प्रवया | 5०112881641 ए2]8 3 ००९१९४ मावुङीत्ति प 
21/79, 
61102 

250 1 | कोची 357,952. क 2 प्रिया ^ 2 ८०1९5 ३ ध 

752 3| +, 345,344 क 2 प्रतिवा ४ 2 20०7105 | सकतचद्र 

754 | मओचिया 3इ184| = „, # छः 

15/10 | मत्तर्मेद पूजा ध्रवध 531131290602 ८18 समरचद 
755 | कूबुनाय 15/ रमद पूज 12627003 ॥ 
756 15/59 | सत्तरमेदी पूजा वरि गार स्ववन| 93627200 41 2013 15572 | प्रा्चद ५ 
5८३५३०३ 

257 | कनाम 10/52 | नप्नद् प्रकार पूगा 52{144353 2८2४872 2018 -- गध 
758 | महावीर 3 इ 32 | मप्नस्मरणा दृत्तिमह्‌ 520125प27213 १1४ पा | निप्र 2 प्राचाय मवृ 
759 | केनाय 5/9 ॐ ~+वा १ एण्ड ॐ मूवा (रग) 
760 | प्रोनिया 2/152 , वस्तवन ५ ५८५६ ०21 ॐ मूष 
761 |कनाय 15/124 ॥ 1 ॥] नू 

762 | कूुनाय 29/13 1 ५ | 

763 | कंनाव 15/91 ५ 1 १ ध] 

764 | कनाय 5/34 ॐ ५ #। ॥] 

765 मवामदिर द्‌ वृत्तिसह +» भ0 एषा # मूवृ 
166 | मुनिमुप्रत 3 द 251 ५ र ट मूट (पग) 
767 | कातडटी 1111 # भ मू 

768 | 454 „ वत्तिखह्‌ ++ क शुका % मूवु 
769 8 3 द 339 $ वा % 837 ५ मूर्वा 
770 | श्रासिया 3इ 362 ५ क ५ ६34 
2171-3 | मदानीर 3 इ 34 ५ 3 3 ००15 र मू 

36 35 
2774-8 | ऊ नाय 11/65 # 5प्रविया ध 3 6०6 २ + 


20/40 24/57 
26/91, 16/11 


779 | कऋाचदौो 460 


न स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य :-- 


क 1 1 
भक्ति काव्य मा 
# छ 10.2 
फ 13.21 
क 0 20* 
पूजाक( व 17 प्रकार| ,, क 
का विवेचन 
भक्ति (पूजा विघधान)| „ #. 
भक्तिकान्यव विधि सं. ध 
भवित स्तोत्र प्रासं. | 34 
| त प्रा मा. | 26 
| + श्रादि प्रासे. | 123* 
५५ प्रा 7 
पि 5 7 
र र ¶ 
99 $ 10 
9) प्रास. | 32 
+ प्रामा. | 9 
7 प्रा. | 7 
+ प्रासं. | 51 
1) प्रामा | 26 
3 9 23 
1 प्रा. |1 
12 
११ धि 9,10 
14,11, 
17 
| 9 13 


8 & 


0,10,3| 21 से 26 >< 9 से 13 


25 से 11 व 27 से 12 
26> 12 व 26 > 13 
27 > 11 > 15 > 38 
26 >< 11 >< 13 >< 49 
25 > 11 > 13 > 42 
26 >< 12 >< 13 >< 42 
25 >८9 >< 13 >< 49 

26 >< 11 >< 13 >< 44 
26 > 12 > 1 { > 40 
25 > 10 >< 12 > 48 
26 > 10 >< 13 >< 40 
26 >< 11 >< 13 >< 41 
25 >< 11 > 11 >34 
27 >< 12>< 13 > 45 
23 > 11 >6 > 38 

26 > 10 > 13 > 42 
26 > 11 >< 11 > 44 
21 > 12 >८5 > 31 

24 >< 12 > 5 > 30 

24 से 26 > 12 से 13 


25 से 26 > 11 से 13 


27 >< 13 >< 12८44 


9 


दोमे 17 पुजाये, तीसरी 


मे6 ही 
दोनो पूं 
संपूृणं 


+ 24 पदानुच्छेद 
+, 29 गाथा 
सपूणं 
छठे स्मरणकी नही 
 बाकोदछेरै। 
श्रपणं 
सपुणं 
+, 
नुटक 


सपरं 


37 
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10 | 11 


{भ्वी 


दिगम्बर भ्राम्नाय 


16वी 
16वी 
16वी 
16वी 
16वी 
1868 


1 7वी 


भ्रपुणं-1 व 6 नही2व7| 17वी 
रे 


श्रु 
4व 5 नहीवबाकी5 
स्मरण 


1753.काणारा 


विद्याविशाल 


छठा भ्रधरूरा व सातवा नही| 18वी 


पांच स्मरणवे तीन श्नन्य 


चार पूरी ग्रौरग्रन्तिम 
श्रपणं 


सपूशं 


*18ची (2 शात्ति 1 भक्तामर 


साथमे) 
1851 जोधपुर 
भीमराज 
1880 


19/20वी 


19वी 


1889 


266 ॥ 

1 2 
780 | ग्राछिवा 3 इ 216 
781 | केनाव 6165 
782 $ 21/51 
श्रजिताति 


लथुश्ानि (उल्तासिका) 
भवहर स्तोव 

त्तजयउ (खवापिष्ठापक) 
गुखपारत च्य 
विग्धापहूर 

उवसगहुर 

लघक्ात्ति 


वृदत्तणाति 


783 [कं नाव 26/103गु 


784 |मवामदिर गुटका30 


785 | महुष्वीर 3इ ण 


786 | महावीर 3इ131 
91 86,130 132 
55 79 

792 4 |मृनिमुत्रत3 इ 286 
246 323 


795 |मवामदिर 3 इ 350 


796 7 | कं तातन 26103 


19/38 

798- | युना 35/39 
8०4| 1617 36|1 
20/8 9 44/5 


14/60 


3 


सप्तस्मरण-स्तुति प्रादि 
मप्ठस्मरसु प्राय्यक व श्रय 


ग्रथ 
सप्तस्मरण की दृत्तर्वे 


मूतनदीपेरा प्राह गाया 40 


६११ 


501257037273 51 पा1 (८ 


1) 


1 


1 $ एत्य 


मगविमाग 3 (्रा)}-जन नक्तिवस्ि 


4 ४ | | 5 


मूष 


२» मू 


नित 2 ज्राचायं 


निन्न 2 वृत्तिकार ग 


{ सप्तस्मरणारि 


त्ति --(1) विन्दाचाव सस्रत ग प्रयाग्र 350 


मूत्र जिनवत्लमभ्राटरृव रवा 15-18 „+ (1) षमतिलक † 320 
मूल मानतुङ्ग , 21 ५ (1) जिनत्रन # 300 प्रमि 
चिद्य 
मूल िनदत्तमूरि , 26 + (1) जयछामर (वधमान शिप्य) ग खत 
+ # ८ , (1) सागरचद्र सस्रत गद्य 
+ 14 ५ (1) श्रज्ञात ज 
मूत भद्रबाहु ॥ 5 ५ (1) जिनप्रभ ५ „ प्रयाग्र 271 
मून मानदेव मस्टृत 19 + (1) धमभ्रमोदगणि सस्छरठ ग्य 
मूल श्रनात सस्छरत (1) दपकीत्ति 00 
सरप्तोपधानादि-स्तवन 587107801 50501 312४493 | समयमुन्दर प 
सरदहगणा स्तवनं 3व7840411375 518४202 पार्वचद # 
सरस्वती भक्तामर । 8०25४०५1 ए0व3फठा3 | मानतु्ग (स्वोपज्ञ) | सूदृ धम) 
सरस्वती-स्तोत्राणि 6 प्रविया| 5225४211 3 प्रमाचाय नुम्तिवश्रय| प 
6 60065 
3 प्रतिया % 3 (णण ~~ ध 
१ जिनघ्रमवग्रय ॥] 
५ 2 प्रतिया 2००7५९5 | वप्पमटूबूरि व प्रय | „+ 
॥ 7 प्रतिया| ॥ि 7 ८०८5 ~ 














266 ] भाग्विभाग 3 (प्रा)}-जन भक्ति वश्मि 
स क्‌ स 4 2 3 3 4 (ऋः 
780 | श्नोसिया 3 इ 216 | सप्तस्मरण स्तुति प्रादि ऽवफरदडफदायवा3 आप्यला | भिच्र 2 प्राचाय मूष ॥ 
2781 केनाय 6/65 | सप्तस्मरणाभ्रावश्यकवभ्र-य ५ 1 मू 
782 | , 21/51 | सप्तस्मरण की इत्ति ः » षल्य | भिघ्र2 वृत्तिकार | म 
{ सप्तस्मरणारि 
भजित्राति मूलनदीपेख प्राकृत गाधा 40 दृत्ति --(1) गोविन्दाचाय सस्तत गथ प्राप्न 350 
सलथुणाति (उत्लासिका) मूल जिनवत्लमेप्राटृत गावा 15 18 ५ (1) धमत्ितक १ 320 
भरयहूर स्तोत्र मूल मानतुङ्ग „+, 21 ^ (1) जिन्न > 2300 १८४ 
तजय (सर्वाषिष्ठायक) मूल जिनदत्तसूरि , 26 + (1) जयत्नापर (वधमान सिध्य) गरच ससूव + 
गुषूपारतज्य ॥ १ ४५ ++ (1) सागरच द्र सस्छृेत गच 
विग्धापहर + 14 १, (1) प्रात 9: 
उवसर्बहर मूल भद्रवाह ॥ नर ५५ (1) जिनप्रम „+ , प्रयाप्र 271 
लषुशाति मूल मानदेव सस्छरत 19 ५ (1) पमप्रमोदगणि सस्टरत ग 
वृहतशाि मूल अनात सस्त (1) हपकीत्ति 9 + 
783 क नाथ 26/103गु | सस्तोपधानादि स्तवन $व71०7व५# 50241 $।५५१०2 | समयसुन्दर प 
784 | सेवामदिर गुदका30| सरदहुणा स्तवन 53124402 819५००४ पाए्वचद ४ 
785 | महावीर 3 इ 1 सरस्वती भक्तामर +-दृत्ति | ऽवध्या य मानतुद्ग (स्वोपञ) | मुद्र (पग 
1 
१78 श ॥ # 4 1 ॥ ९ ८ सरस्वती स्तोवाणि 6 प्रतिया| ऽवा्डण्थाय + ८ परमाचाय सुमतिवभ्रय| प 
55,79 
292 4 सूनिसुव्रत3 इ 286 ¢ 3 प्रिया | 3 ००९5 ~ त 
246 323 
295 प्रवामदिर 3 इ 350 ५ २ चिन्रभयभ्रम 
796 7 |के ताथ 26/103, 3 2 प्रतिया| ० 2 ९०४९७ | व्यभदसूरि व भ य | ^ 
19/38 
798 | कूयुनाव 35/39, ¢ 7 शर्तिय।| 1 7 ८०1६७ = ५ 
804 16/17 36/1 
20/8 9 44/5 
14/60 |! 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- { 267 


= | 1 0 / व | 7 | 8 | ~~ | `" 





भक्ति स्तोत्र प्रा.मा- | 7 25 > 11 > 11625 | प्रपूखं यणी 
,„ आदि [्रा-मास | 96 25 > 11 > 11 >< 34 ५ 20वीं (सामान्य संकलन) 
, व्याल्या| सं. 31 26 > 11 > 15 > 54 | संपूरणं 1637 


वुत्तियों की विगत } 
(2) जिनिभ्रभाचार्यं सस्कृत गच्च प्रंयाग्र 740 वोविदीपिकानाम्नी (3) कम॑सागर संस्कृत मच्च 


(2) पाश्वं देवगण संस्कृत गय 


^ 


(2) हपैकीत्ति (चन्दरकौ्ति का क्षिय) संस्कत दय 


भक्तिक्रियासद |मा. |5 25 > 11 >6 15 > 38 | संपूण 5 स्तवन 1 वीं 
भक्ति श्रद्धा (द्षन)| ,, 8 15 > 13 > 13 >20 | ,, 49 गा. 1651 
सरस्वती जन मक्ति| सं. 25 26 >€ 12 > 12 > 40 | ,, 44 शयोक 20की 


सरस्वती भक्ति त 2 2,2,2| 20 से 27 > 11 सै 13 | ,, 9 स्तोत्र कूल 19/20वीं 


11 (80 शोक) 

+ संमा, | 2,6* | 23 ते 24>८ 10 े11 | ,, 4 स्तोत्र (संस्कृत ५ 
18 मे 3) 

प सं. 40 10 >6 > 27>८16 | सपुणं 11 स्तोत्र (150 | 1 8वी 


शुक. 


64 | 25 > 11 च 26 > 13 | संपूण 9 स्तो (70 .)| 18|19वी 


(| 
ण 
भ 
५७ 


ए 1,2.1,2. | सिन्न-भिन्न ०» 16 स्तोत्र (195 | 16|1जवीं 
1 (गुटक्रा छो) 


2) 














268 ] नायाति 3 (स्रणो-जन नक्तिवच्िा- 
1 2 3 + | £ ह 
805 6 | कत्रची 522 532| सरम्वतो न्नाक्रखि 2 4725४311 51013481 दुत पटिनिक्भ्रय | 
2 €०1८5 
807 [छवामनिर 3 द 34९ स्ता र: भषणे = 4 
808 „+ 3 345| नतिररनाम-स्नात्र ऽ३४11६26292173 5101723 - 
809 | दुदुनाय ३3/68 | मवग व शान व 99४६० 4 0 6१2 प्यं 
810 |मवामदिर 3 द 376 ममार दावानन-स्नुति 34715872 03४21212 51011 ~ ध 
॥ 
811 केना 15,80 ष मावनचूरी + ५1११ १२८८1 ल मूत्र ६ र } 
812 | मृनिनूगरन 32 283 ५ वृतिमद प ट्च मद (पब) 
813 | क्रनाप 13/45 | मापु्रदना 584004211043752 - ॥। 
814 19/9 मायहग्नूरि २ 
815 | नदामतिरितु उनि| „, 2 प्रनिका 1 2८०01८5 { पाखचद्र ५ 
816 | कने 20/50 $ ५ ५ 
812 8 |नृनिमुप्रन 3 ट 255 ५ 2 प्रिया १ 2 ८०1९४ न ४ 
364 
819 |कृत(त्र 15/22 ५ २ कूप्ररनी ५ 
220 1 यु 1,14 10 ५४ # पा्चद १ 
822 |वृनिनुप्रत 32 259| +, ५ 
५ 
823 | दुधुनात 394 
ॐ भ 1 4 
824 | जत्टी 274 9 9 ममयनुदर ॥] 
825 6 | क नार 6/12 ५ 2 ्रविया ४ 2 प्ण र 
26/80 ५ # 
४ (1 
827 | जपनी गु 9/12 ,, ५ -पिजयमत्रजी 
828 9| दना 23/71 2 प्रतिपा ४ 2 ००५८5 १ 
24/44 ८ ॥ 
839 14/129, | (्ायमाकन) स्रवुवरदना + 2 ९०7८5 | मृनिदव (लानचद डा | , 
31 24/41 2 प्रिया # विष्य) 
832 | दुश्ताय 54/11 ] । 
५ ५ र 
833 
कताय 26/46 | अनुग्दना ॥ (नागौरी गच्च) | ,+ 
834 
^ 15/27 ॥ि २ गवस्लोम ५ 
835 
14/91 ् ^ ग्रतात्त 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति सादित्य :- [ 269 
6 | 7 | 8 | 8 4. 9 109 11 
सरस्वती भक्ति | समा. | 3,2 30 > 10 >भिन्न2 | सपुणं 2 स्तोत्र (सस्कृत | 19्वी साथ 2 स्तोत्र 64 

। मे 1) योगिनी 
स. 2 27 > 10 > 212. 72 | मपरं 19वी साथमे 64 योगिनी 
वीज मत्र 
जिनभक्ति प्रा, 1 24 > 11 > 12>८33 | ,, 13 माया 188 1 > ग्रतमे श्रानदधन 
हपंचन्द्र का 1 पद 
श्रद्धा सक्ति उपदेश मा. 1 25 > 11 > 17 2८38 | , 25 गा.(16 {9की -- 
भक्ति स. 2 25 >< 11 >< 10 >< 40 | सपृणं 1742 शयोक | 18वी 
५ 2 26 > 11 > 11> 40 | ,, 4 क 19वी 
क ४ 3 21102611 521 + 19वी 
साधु भक्तिवनाम-| प्रा. 24" | ३0 > 12 > 19 >८ 86 | श्रपणं 150 गा 16वी नक्तिभर नमिसुखर 
स्मरण 
प मा. 8 26 >‹ 11 >< 12 > 36 | सपुणं 110 50 माथा| 1622 
2 19 गुरका 26 > 13 > 13 > 20 +» 83 गाधा 1651 
त श 4 25 > 11 > 13244 | ,, 87 गाथा 1660 
क „2 6,5 25> 11 व 26 >12 र ॥ {वी 
रा 12 26 > 11 >‹ 14 > 43 | सपुणं 14 ढालें 1706 
ह 8 3,5 22 >< 19 व 28 > 12 | ,, 7 ढाले=87गा | 1814, 1849 
रि 5 26 > 12 > 13 > 50 84 1821 
सावलदास 
भ ५ गुटका | 20 > 16 > 14 >26 | ,, 87 19वी 
ध ॥ 14 27 >८ 11 > 15 >65 | ,, 18 ढाल = 516 | 19्वी ग्रथाग्र 750 
गाथा 
# ए 23,15 | 22 > 11 व 26 2८11 | प्रथम सपुरं 18 ढाल | भ्वी 
दूसरी 14 
गुस्का | 15 > 10 >८9>17 | सपूणं 35 गाथा 1885 
६ न 6,12* | 26 > 12 व 26 > 11 (1) (2) | ¡श्वी 
संपूणं 111 गा. 55 गा. 
४ न 7,8 25 > 12 > 15 > 50 | ,, 161 मा.= 13 | । भ्वी 
ढाल 
; ६ गुटका | 6>८6>8 > 12 ४ 9 19वी 
५ 2 26 > 12 >6 17 >८48 | ,, 35 गा. 19वी 
५ ४ 2 25 > 11 > 11 >38 | ,; 27गा. 19वी 
(६ 3 25 > 11 > 11>33 | ,, 32 मा. 19वी 














279 ] जागविमाम 3 {भना}-जन भक्ति द्रवा 
१ 0 2 3 3 4 | ५ 5 
836 | कुयुनाय 36/1 | सारगकाप्ठ खघ जयमाना 2 मायुरनदि \ 
| महावीर 3 इ 355| मिद्धचक्र नमस्कार 51449361 विञ251 212 ~ 1 
838 | प्रोनियः 3 इ 235 „+ नवपद पूजा ५ 2५263 285 | देवच 
839 | केनाय 15/19 + मवपद वणान ध] + शाण ४ 
840 1 | कालडी 409, „ पूजा 2 प्रतिया + णिह 2 ~ तमत्र 
842 | कुयुनाय ५18 „+ यत्रोद्धार मायां ५॥4५४३6३}.72 १०१९4409 (भीपालचरितरे) मूव (पग } 
+इति 68108 4 ध | विवरण चद्रवीत्ति 

843 [मूनिसूतव्रत 3६323 „+ स्तवन~+यत +» ५12४308 -४20175| -- प्‌ 

844 | श्रोदिया 3 इ 190| सिद्धदण्ञिकका स्तवन 91603 223१4115 519\202 | दवे द्रमूरि + 

845 | महावीर 3 इ 355 | १ ॥। ॥ 

846 | ्नोिया 3 इ 186 1 ¢ मूट (पग) 
847 | कंनाय 15/82 ध पद्मविजय प 

848 | कोलडी 1147 | तिदमूक्तिमाला 54003 11011 71218 -- ^ 

849 | दुवुनाथ 36/1 | सिदस्तुति व सषिद्धचकस्तव | 9१५५८४० 5८४11 & ऽ१८५6२०9- | पद्मनदि १ 

850 |्वामदिर 3 इ 345| |[सदधपा्िवसूतर व यत्र 514४३ 1 ध मूवृ (पय) 

वृत्ति -- ४५4 

851 कोलडी 509 | सिद्धितक्ष्मी स्तत्र 50तााा [-अऽफा ऽना ध । प 

852 | कनाय 29/49 | सीम-पर-म्तवन अपाप 30608793 512५392 उ मक्तिताम ५ 

853 | ग्रोसिया 3 इ 323| , स्वाध्याय १» 5४800; 892 लावण्यसमयं | 

854 | मुनिसुग्रत 3 इ 323| सुगर दवीमी षण्णा (गाड हपकुचन ५ 

855 | मदावोर 3 इ355| सूरिमत्र स्तवन $पपादपीद 518५203 भावसूरि ५ 

856 | कोलदी 204 | खोमवार-स्तवन 50पावषड्ाय 1व४यणव्‌ वा विनयविजय ५ 

857 वामदिर उगु ति | स्तवन (मामा-य) 518४209 (ददप) प्ाष्वेचन्द ^ 

१58 86 शुनाय 56/13 5| स्तवन सज्माय 3 प्रतिया ५ 83]1083 3 ९०5 | +, कं 

861 | मरोनिया 3 इ 208| स्तवन-सग्रह्‌ ऽवणावव ्नोनमुनि छ 

862 | कनाव 18/70 ५ 1] पा हषसुदर (कवक- | ,, 

६6३ विजय सिष्य) 


भ्रोिया 3 इ 231 


1 गयव्रमुनि 











¦ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- | 271 
6 | 7 | 8 | 8 9 10 | 11 
भक्ति प्रा. गुटका | 23 > 20 > 21 >< 38 | संपणं 2 स्तोत्र (१-9 1544, 
गाथा 
क सं. 1 27 >: 12 >4 14 >< 38 | संुणं 3 स्तोत्र (5,9,6 | 18वी लालचद 
योक) 
भक्ति कान्य मा. 16 20 > 9 >८ 9 >८ 22 संपृणं नवमी पूजा तक | 19वी 
(रतिम पन्चा कम} 
# 2 26 >८ 12 >८ 14 > 35 | सपूणं 11 गा. (1 ग्रतमेश्रीहपं की 
श्रावकक्ररणी 
५ स. 11,6 | 26 > 12 4 17/15 >< | प्रथम पशं हितीय अपुणं | „, सज्छाय 22गा.की 
40 
भक्ति यत्र-मत्र | प्रास | 4 26 >< 11 >< 10 >८36 | संपुशं 20वी 
क प्रा. 25 > 10 > 18 > 32 | ,, 6 गाधा 14 स्तु-| 18वी 
तिया 
सिद्ध भक्तिव विभक्ति ,, 2 26 >< 11 > 14 > 40 , 13 मा. 17वी 
॥ | 1 ध \, 13 गाथा ५ साथमे यन्त्र 
न + | प्रामा. | 3 25 > 11 > 4> 31 र 13 गाथा 1846लालचद 
ए 9 नी ८ 24 > 12 > 17 > 42 | ,, (7 ढाले 19वी 
४ ५ 4 24 >€ 12 >< 10 > 36 | श्रपणं 21 से 98 गाथा | 19वी प्रथम पन्ना कम 
स. गुटका | 23 > 20 > 21 >‹ 38 | सपृशं 30 -1-11 शोक | 1544 
ति प्रास. | 2 27 > 12 >< 13 > 40 | श्रपणं साथमे यत्र 19वी जीणं 
४ स. 12* | 28 > 11 >८11>८39 | सपुरं स्तोत्र 19्वी 
तीर्थंकर की भक्ति| मा. 2 24 > 11 > 11233 | ,, 18 गा. 19वी 
तीर्थकरभक्तिस्वा- | ,, 3 26 > 11 > 13 >८34 | ,, 49गा, 1 वी 
ध्याय 
गुरभक्ति 0 1 25 > 11 > 14>44 | , 36 गा. 1 ध्वी 
| भक्ति मत्र परा. 1 24 > 1126 13 > 52 | ,, 20 गा. 19वी 
। 
, मुक्ति भाराधना | मा 5 27 > 13 > 14>८35 | ,, 9 ढाल 1 9ची 
1 भवित 
तीर्थकर भक्ति ध 9 16 >< 13 > 13८20 | , 11 ढाल = 68गा| 1650 
। लिन व गुरु भक्तिव| ५; 2,11 | 2ठसे 25 > 11 से 13 | , 3 पद (21.25, | 18|19बवी 
) १ मद | 19 गा. ) 
तीथकर भक्ति गीत| „+ 6 25 >< 12 > 12 >431 | ,, 13 स्वन 19वी वीक्रानेर 
विरदीचद 
११ 3१ 4 23 > 13 > 16 > 32 9) ? स्तवन 1940 (इसी वपं निमित 
सघमे) 
> 39 9 17 > 12>८11>21 १ 24 स्तवनं 1972 











212 } मागविनाय 3 (गा) जन मक्तिददङ्किवा 
1 2 3 3 4. 4 5 
६64 3 इ 345 | स्तन स्तुति पवर 512४402 णा 28178 सकलन ष 
865 | कयुनाव 4/97 | म्तुतियें अप्प क * 
866 | कानी 918 | , ४ प्न मूट (ध) 
867 क नाय 6/109 | स्तोत-सग्रं 5101123 53787302. सकलन मूष 
868 | के नाम 19/26 | स्व्रो-स्तुति प्रादि प्रग्रह | 51013 ऽए लए ल्त पग 
869- | कोचडी 1327 | स्नाय पूजा श्रष्टप्रकारी ऽव एत] 45190287 | देवचद ष 
71 353 359 3 प्रिया 3 ९०1९5 
872 कना 16 3। 
15| 18 24 23 23 र 4 प्रतिया १ 4600165 | ,, ५ 
26.88 वि 
876 | कुयुनाय 28/5 | -नात्र व नवपद पूजा 5073 द 42०29202 एठ | ,, १ 
877 | वूुनाय 28/6 | स्नात सत्तरभेदी नवपद व॒ | 5054 53113720 601 ८7८ | देवद, राजसूरि % 
अष्टप्रकारी यज्लोविजव 
878 | प्रासिया 3 इ 234 „„ म्रष्टप्रकारी र + कीक्तिविजय |, 
879 | दैवद्र 3 इ 344| स्नानं व प्रष्टपरकारी पूजा [9 > 802 ^} 1 देवचद ५ 
+ | 
880 | प्रो्िया 3 धरा 132 ध ध + | 
881 | कनाय 15/143| स्नान पूता 508113 एषा ग्रनाति च 
882 | कोलदी 402 ५९ विधिस्‌ + ऋ छात -- गष 
883 | मृनिनुप्रत 3 इ 310| स्नान पूजा श्रादि विधिसह # ल८ प्रनत्ति गप 
884 | कालडी 936 | स्नात्र पूजा विविषह्‌ + ऋ एता -- पग 
885 ॥ 283 | स्वयन्रु-स्तातर (वृत्तिसद) ऽ४०४०ण४ त 5101723. समतमभद्र्भावद्र |मूवृ (पय) 
(0 शण) 
886 | कं नाय 26/103| हरि्प्टयव + ननीस्वोत्र प्ठत०5187103 1 कल्फा~ -- पद्य 
5310128 
887 | केनाय 19/66 | हनुमान स्तात {-मालाप्टक | पछ्व्णणणड०द उणा ण्य | -- * 
४२125८32 5४० 
888- | क नाय 5/96 | स्कृट स्तयेन स्तुति स्ता्र॒ | 30०) 29225 ० §।२५००2 | मिन भित | 
947| 6/32 81 101 चज्ायके पने 54111 51013 €[८ 
11/59 14-42 (60 प्रतिवि) 60 (०5 
92 108-112- 
142 15/77 82 
8। 18/13 13 
43 68 69 71, 
89 92 93 86 
23/3 19/14 
66 69 71 81 |-ठन्त्द उ छ्ण्डरव्छव 


१, 
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। 6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 11 
तीर्थकर भक्ति गीत| प्रास. | 4 25 >< 11 > 15 > 45 | अ्रपूरं पन्नं 4से7 ध्रवं | 18वी 
५ स. 1 24 >.9 >< 13 > 40 | संपुणं 8 लोक 16वी सगीतमय 
/ व्वगात्मक भक्ति पर| मा. |3 25 > 11 >८3 ८28 | सपू 19वी - 
जन भक्ति कान्य | प्रास | 6 25 > 12 >‹ 12 >८ 35 | ्रपृणं 19की ध 
पौ # 47 26 > 12 >‹ 13 >< 42 | श्रपुणं त्रुटक सामान्य 20वी प्रतिसामान्य 
पुजा भक्ति काव्य | मा. 2,9,11| 12 से25व8्से13 | सपुणं~+-स्तवन भी 19/20वी 
॥ र 5,4,6, | 26 से 24 वं 10 से 14 | ,, 19वी ग्रतिम मे नवपद 
23 पूजा यशोविजयकी 
# 9 57 10 > 8>6>10 0 20वी 
१ ५ 110 9>८8>८7.८11 ५ 1945 
#) # 17 24 >< 11 > 12>635 | ,, तीन पूजये 19वी 
# ॥ 10 24 >‹ 11 > 9 >८37 „ 2 पूजये 19वी 
+ र 11 26 > 12 > 12 > 47 | ,, 9 19वी 
भवित किया | प्राग्रमा | 10 26 > 12 > 7 > 35 प 1836 
| मा. 9 26 >< 11 >< 9 >< 32 + 1842 
9) प्रामा. | 3 26 >< 10 >< 16 >< 48 ५ 1844 
५» मा. 3 26 > 12 > 16 > 40 | ,, 19वी (देवचदजी से भ्नन्य) 
तीर्थकर भवित सं. 247 27 >< 13 >< 15 >‹ 54 | प्रपणं (हितीय परिच्छेद) 1869 
भवित स्तोत्र सं. 1 25 >< 12 > 20 >८ 56 | सपूणं ग्रथाग्र 50 व 18वी 
9 स. 111* | 22 > [2 > 14226 | ,, ४ 
भव्ति गीतादि [ब्ा.संमा | 1395 | 24 से 30 > 10 से 15 | पणं 
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। 6 | ६, | 8 | 8 ^. 9 | 10 | 11 

पुत्ति पूजा चर्चां | मा. 2 23 >‹ 11 >‹ 18 >. 52 | सपुणं 19वी 

ज ५ | 25 > 11 > 13 > 37 न 1856 

र 6 28 >‹ 12 >.8 >.25 | श्रपूणां 60 गा तक 19वी 

ष ५ 15 28 >‹ 12 >‹ 15 >4 48 | सपं 18वी 

वि 2 26 >< 11 > 19 257 | ,, 67 गा.+2 1828 

सज्छाय 

4 भ 25 | 24> 122 17 >432 | ,, 20वी 

६ 3 4 26 > 11 > 12 >< 36 2, 66 गा. 1834 
साप्रदायिक खडन | ,, 5 25 > 11 >८15>45 | }, 19वी 

मडन । 

१ स. 3,3 28 >‹ 13 >< 12 >< 50 | संपूण 120 शोक 20वी 
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| ५ 5 26 > 11 > 14>42 | ,, 49 बोल 1848 
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सांप्रदायिक खण्डन मण्डन :-- [ 281 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 1 
साप्रदायिक प्रए्नो- | मा. 15 25 >< 11 > 15 > 46 | संपृणं 13 प्रष्नो के उत्तर। 1707 
त्तरी = 
५ 43 26 >‹ 11 > 15 >< 50 | सपू 19वी 
श 79 26 > 12 >< 15 >< 40 | „+ + 
मुत्ति पूजा संवधौ | हि. 13 | 25>612>12>41 | ,, । 195 
प्रषनोत्तर कवलागच्छे 
साप्रदायिक चर्चा | सं. 4 27 > 12 >9 > 30 | श्रपूणं 19वी 
विवाद प्रष्न निरा- | ,, 106 | 30 >< 11 >< 15 > 46 | सपं 1725 
करण 
क 80 26 > 13 > 14 > 40 | ,, 150 प्रश्नोत्तर | 1923 वीजकसहू 
¢ ५ 55 26 >< 13 >< 16 > 52 | „+ 9, 19वी 
+ मा. 27 25 > 12 > 11 > 32 | प्रश्न 76 से 151 तक | 20वी मूलग्रंथ का स्वोपज्ञ 
॥ सक्षिप्त श्ननुवाद 
¢ 41 22 >‹ 11 > {2 > 29 | सपुणं 151 प्रश्नोत्तर », 
५५ सं. 43 25 >< 13 > 13 >< 31 | प्रपूरं 111 प्रए्नोत्तर र 
+ मा. 14 25 > 12 >< 13 >< 30 +» 757 प्रश्न | 
न 48 23 > 11 >9>५27 | संपूणं 151 प्रष्नोत्तर | 1853 
ग्रथ की विषय सुची| ,, 5 25 >< 12 >< 21 >< 50 | अरपृणं 72 प्रष्नोत्तर तक | 1869 
साप्रदायिक खडन | ,, 30 24 >८ 14 > 12 >629 | ,, (प्रथम 4 पन्ने कम)| 19वी 
मडन 
दिगम्बर संमा. | 3 42 > 11 > 7 > 62 | संपुणं 50 गा. 1924वीकानेर 
चर्चा देवगुप्तसूरि 
मूत्ति व भ्रन्य चर्चा | मा. 19 25 > 12 >4 16 > 42 | +, (किचित्‌ भ्रं 19वी 
उद्धरण सह॒ 
प्रभ पुजाकी चर्चा|,, 13 26 > 11 >< 10 > 30 | श्रपृणं 19वी 
जिनपूजा स्थापना | ,, 11 27 >< 13 > 20 >‹ 60 | संपुणं † ढाले (कुच | 19वी न्यायशंलीसे 
व्याख्या सह्‌.) 
जिनपुजा मडन र 26* | 27 > 1225 > 48 „ 5 ढल 1884 
खंडन मंडनं ५ 2 22 > 12 >८9 > 24 + 11 गा. 1894 
प्रतिलेखनादि निणोय| „, 1 23 > 10 > 162८५34 | ,, 21गा. 1756 
खडन मडन भर. 2 27 >< 1224 12>42 | ,, 35 गा. 17वी 
४ प्रा. 1 25 >< 12 > 20 > 56 | ,, 18 माया 18्ची 
मा 13 25 >< 11 >८ 11 2५34 | संपृणं 19वी 








282 | 
क = 7 | 2 
78 | महावीर3ई21 
79 | महावीर 3 ई20 
80 | भ्रोसिया 2-311 
81 | केनाय 24/84 
82 „ 23155 
83 | महाबीर 3ई६31 
84 + 3६4 
85 + 3ई1 
86 [सेवामदिर 2/418 
87 कोलडी 1238 
88 | भरोसिया ३ प्रा 170 
89 | कोलडी पुदा/69/8 
90 | केनाय 10/79 
91 | कोलदी 1096 
92 | प्रोिया 2/157 
93 ++ 3 ई 26 
94 | महावीर 2/129 
95 | भोस्तिया 2/224 
96 | महूष्वीर 3 ई 34 
97 ॥] 3 ई 33 
98 | सेवामदिर 2/368 
99 | केनाय 10/80 
100 | प्रो्तिफा 2-136 
101 | केनाय 134 
102 | „ 18/31 
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साप्रदायिक खण्डन मण्डन :-- [ 283 
6 | 1 | 8 | 8८५ 9 10 | 11 
खंजन मडनं हि 11 25 >‹ 13 >‹ 11 > 35 | संपूरं 19वी 
1 ५ 7 25 >‹ 12 >< 10 >‹ 26 | श्रपणं 19वी 
जेनघामिक विधि | मा. 2 25 >< 11 >‹ 16 >< 59 | संपृणं 65 माथा 18वी >८ 
विवाद विजं 
विवादास्पद प्रष्न | ,; 2 26 > 11 > 19 >77 | ,; 1तवी 
समाधान 
मूत्ति चर्चा ४ 8# 26 > 10 >< 13 >< 41 „ 98 गा. 19वी 
विवादों पर शास्त्र | ,, 3 27 > 13 > 15 >47 | ,, 36 प्रष्न 19वी 
सन्दमं 
श्रावक क्रिया संबधी। सं, 27 27 > 11 >< 17 >८60 | , चार श्रधिकारभ्रं. | 1त्वी प्रशस्ति तपागच्छकी 
128 
22 31 > 14 >< 152 52 | ,, ५ 20वी वीजक प्रणस्ति 
तपगच्छु शभ 
तात्त्विक चर्चा | मा. 17 25 >< 10 >‹ 14 >‹ 44 | चरृटक 1635 
र श 43 26 >< 11 > 15 >< 42 | श्रपणं (पन्नं 39 से 81) | 19वी 
धार्मिक प्रए्न ६ 4 24 >< 10 >< 14 >< 37 | प्रतिपुणं (पद्य का ्रनुवाद)। 1843 
करण 
जेनमतानुसार . | संमा. |2 23 >< 11 > -- न्रुटक 19वी उपभेदो सहित 
षड्दशंन 
सांप्रदायिक चर्चा | मा. 4 ३० >< 13 >८ 17 > 45 | संपूण 19वी 
५१ प्रास. | 9 26 >< 13 >८ 14 >< 42 | अ्रपूणं 15 गाथा तक 19वी 
मूत्तिपूजादि पर चर्चा| मा, 21 25 >< 12 >८ 18 >८ 43 | संपूणं 1955पीकानेर 
८ व, सुदेव 
साप्रदायिक खंडन |,; 6 25 > 12 > 18 >48 | ,, 186 गा. 1808 
मडन 
साघुयति क्रियोद्धार| सं. 13 26 > 12 > 13 2444 | ,, 40 शोक 1618 
चर्चा 
9 | संममा. | 5 26 >< 11 >< 7 > 52 ५ ५५ 1733 राघनपुर 
४ 0 |: 38 10 27 >< 12 >< 5 > 31 र क 1874जंसलमेर 
2 % | सुं. 110 | 28 >13 > 12245 | ,, ५५ 1954श्रमदाबाद 
छबील 
29 2 | 9) 4 25 > 22 >< 11 >. 27 \) क 20वी उदयपुर 
. रामलाल 
प्रष्न समाघान प्रा. 5 26 > 11 >< 13 >< 47 सपु 151 गा. (प्रथम | 16वी (श्रपरनाम प्रष्नो- 
। पन्नाकम त्र.सशयपद 
॥ प्रास. । 21 43 > 11 >< 18>८73 + 150 गा. 1923 ग्र॑तमे मूल पाठ पूर 
४ म 23 26 > 12 >८ {9 > 60 | सपृर्ण 150गाकी 19्वी लधुदृत्ति “"विधिररः 
साप्रदायिक प्रश्न , , भ. 1550) करडिका"' नाम्नी 
समाधान | मा. 9 27 > 13 >‹ 18 >< 55 | संपूर्णा 19वी 





284 ] जाग(पिमानग 3 (द)-गन मक्कन 
1 2 3 3 ^ 4 $ 
103 | 3 इ 12 | सामापिक ग्रहण-गवार | ऽउणत ८५ लसर - ॥\ 
104 | महावीर 3 ई 16| , चर्व तअ [ १ 
105 | महावीर 3 ई 14 + त + ] ~ १ 
106 | महागीर3ई15 र वि १ ८ = ५ 
107 | कनाय 9/35 | माप्रदापिर्‌ , 5872744 2)113 6०९५ ~~ पन 
108 | केनाम 10/25 फ ति १ न ~ 1 
109 | वेवामदिर 3 ई „ खदढनमट्न 50५0291५ 1८0०५३०२ ~ र 
2104393 
110 | महावीर 3 ई9 | श्रीम-धरस्वामी विनि 512 २०५४213 5१221 ४10२1 | उ पवापिग्य मूट (रग) 
111 | कोत्ढी 305 $ १ ह १ 
112 3 | काली 316-39 „+ 2 प्रतिपा क 2 ००7158 र ष 
114 6| फनाय 10/39 + 3 भ्रदिषा र 3 ९०११८९४ च ५ 
49 19/86 
112-8 | महाबीर ९ 1 सन ्रस्नात्तर्‌ 2 प्रठिवां | ऽ८२ एउ सनमूरि (भन म 
119 | काव 9138 | स्मोरजस्वना मूवक विचार | 517) ९०1३४१२] 5013४2 _ - | 
120 | दूवुनाय 18/9 | स्यापना-दावनी 50050392 82५४२०१ र पान्डइषद 1 
121 | महावीर 3 ई 37 | दीरप्र्नात्तर प्रात शप्यम्‌ स) 


नाय|दिभाग 4 (पर)-इतिहाच ब परत्तान्त- 
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5 मदिर 4 भ्र 199 


3 इ 345, 


ड्‌ 22 
^ प 


भ्रदुमन्ता प्रगार-गीठ 
भगददत्त-चौपरई 
+ - चत 
प्रजापु्र-नोपई 
५ 
प्रठारहु कया क 
श्रठारह्‌ नाता की सञ्भ्णय 


1003110 ^ 9३६०२ 0५८२ 


४६224213 ६3003 
द २६५२ 
41320172 ©9ण्एञ 
कदय गब णय 
+ वि ५ 53104 


॥) (1 


खमपुदर 
िननस 
हपनीा 
सूपमद्र 
मुमतिप्रन 
लम्पिगूरि 


1 


८ | 











्रदायिक खण्डन मण्डनः-- [ 285 
॥ 6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
[यिकनलेनेकी | मा. 5 22 >‹ 13 >< 10 >4 28 | सपरं 19वी 
वधि चर्चा 
क 2 25 >< 11 > 12 >35 | „+ 19वी 
4. 2 28 > 13 > 22 > 59 | ,, 1921 त्रजार, 
की्िविजं 
1 ५ 2 28 > 12 > 13 2८38 | ,, 20वी 
ववादोके बारेमे | प्रामा । 7 27 >< 11 >< 4 >. 46 | श्रपूरं-59 प्रश्नोत्तर 19की 
, शास्वर उद्धरणं 
विवादास्पद प्रन | मा, 9 26 > 11 > 17 >< 40 | श्रपणं 32 , 19वी 
समाधान 
¡ विवादास्पद चर्चां | ,; 125 | 26 > 12 ><मिन्च 2 भिन्न 2 पच्च (9,74,33 | 1 9वी 
9) 
॥ खडन मंडन शंली| क 19 23 > 12> 5 > 30 सपूणं 125 गा कुल 19्वी 
| भक्ति ग्र. 420 
॥ ५ 26* | 27 > 12 >८ 5 >< 48 + 126 गा. 1884 
॥ 7 प 6,13 | 26 >11व25> 12 | ,, 125 गा. 19्वी 
| ह + 8,6,8, | 26 से 29 >< 12 से 14 | सपरं 125 गा. (ढाल | 19वी 
| 14-12) 
} विवादास्पद प्रष्न | स. 92,145| 26 > 12 व 24 >4 12 | संपूण चार उल्लास 19/20वी 
। | 
विवादास्पद, विवेचन | मा. ॥ 28 > 12>4 15244 | ,, « 4171397 
सप्रदायिक मंढन |, 2 26 >< 11 >< 13 >< 56 | +, 52 षद 19वी । 
विवाद निराकरण | स. 52 27 > 13 3614 > 42 | » चारम्रधिकार 306| „, वाराही- [बीजकसह्‌, 1653 
प्रशन नगर को कृत्ति 
; जीवत चरित्र व कथानक :-- 
गोतमस्वामी जीवन मा. 1 26 >< 11 > 16 > 33 | संपुणं 21 गा. 1875 मथुरा 
प्रसग 
(रात्रि भोजनपर) | ,; 7 27 >< 12 >< 15 >< 43 | ्रपुणं 9 ढाल [3 गा. | 19वी 
जीवनी 
जीवन चरित्र 4 25 >< 11 > 17 >‹ 44 | सपूणं 136 गा. प 
(सत्य पर) जीवनी| ,, 25 26 > 11 > 17 > 40 | ,, 4 खड 1873 
॥ + 2४ 44 23 > 11 >< 11 > 25 + 487 ढाल म्र {1895 चागचद 
। 1500 यति 
श्योको मे सारांश ६ 2 26 > 12 >< 16 634 | ,, 19 गा. (18 19वी 
कथाये 
श्रौपदेशिक कथा ५ 3 28 >< 12 > 13 > 28 | सपृणं 30 गा. ) 
32 33 2 25 >< 10 >< 12 >< 42 


2 35 मा. 





286 ] मामविनाम 4 (अ)-इविहाप्च व दत्ता 





1 2 3 34 4 5 













ह 4 भ्र 126| प्रनायौमुनि खि णड करण) 59५1 खममूनि (बूहुद प 








10 | केनाव 26/91 | (कुत) खि = (म्‌, प + 
| केनाय 15/54 ५ + ० * श प्यं ५ 
12 केनाय 19/12 | प्रनायी साघु सयि + 5३५0० „+ विमसविनय क 
13 केनाय 14/98 | ,, चपि सज्चाय *» ए 5211४5४ मधुक मुनिराम १ 
14 | दूपुनाय 13/37 | + मूनि , ५ णण + प्रदं 
15 | महावीर 4 धर 18| प्रमयकुमारचयव्र 1 दतिलक (जिनश्वर | ^ 
16 महावीर 4 प्र 59 ह ५ ॥ ] छ 1] 
17 के नाव 14/109| प्रमयकरुमारादि 5 साघु चौपई| 40४० ग८प्णढा 01 5 साघुकोति -{-सापुनूदर| ^ 
18 | कुयुनाय 15/5 | प्रमरकुमार-चरिवर ॥ द नदमीवल्सम 4 
19 4 प्र 133. प्रमरदत्त पितव्रानद क्या ^ पा2202113 001 7102 => ग 
20 |केनाय 10/6 | ग्रमरसन जयन चौपड 42745८22 0 सुमतिहस प 
21-2 (केनायं 1 ४४) ५ रास 2्रतियां १ ३४ 2 द ¢ 
23 [मुनिसुव्रत १ 14 श्रमरदतेन वयरसन चीप ११४०)०7456०० 62४72 पुष्यकीत्ति 1 
24 | केनाय 19/88 ॥ि # १ पा पुण्य (कलण). | 
25 कुघुनाय 13/219, प्ररणिक-सग्काय 413१114 53110893 सूपदिजय + १ 
26 | केनायं 19/67 | प्रजूनमाती-चौदालिया 1४०३ ना (©0णप्रण्ठा४ढ | भरन्नाव + 
2 केनाय 19/90 7 [| # 9 
28 वेनाय 24/40 प्रहप्नकमुनि-चौपर 10200212 वपा (वणम | वा राजहं ज 
29 | केनाय 19/77 | प्रदश्र,-चौपई 4०००२ (वणम उ सिठकीत्ति 1 
30 [ुनिसुव्रत 4 प्र 173| भवति पुदमाल चौषई भ्यणय 30120815 (वण | जिनद्प ५ 
31 केनाय 5/29 क ५ 1 # 
32 | दूयुनाय 15/22 # र 9 क 
33 कोतदी 1154 नः । ॥ ५ 
” 5 |कोलदी 951,266 र » 2 तण्ड 





जीवन चरित्र व कथानक :- 


श्रौपदेशिके जीवन 


(अ्रभयसुब्रत,शिव 
घन जोनककी जीवनी 


भ्रस्त 


स्रौपदेशिक जीवन 


(कषायपर) {जीवनी 


श्रौपदेशिक जीवनी 


4, 


परसर्गे 


(दानपुजा षर) 


1/1 


जीवनी 


श्रौपदेशिक जीवन 


प्रसर्ग 


मा 5 
श्र. गुटका 
॥ 3 
मा 5 
मा. | 3# 
मा. | 1 

सं. 250 
19 
मा. | 8 
मा. /7 

सं. 8 
मा. | 22 
५, 19,10 
५ 10 
वि 10 
ॐ 1 

॥ 32* 
9 5 

त 11 
न | 

क 4 

धः 7 

र 6 

म 3 

४ 


4,5 


8 4. 

25 >< 11 > 13 > 40 
16 >< 13 > 15 >< 24 
26 > 10 > 15 >< 38 
26 > 11 > 11 >< 37 
25 > 11 >< 15 >< 54 
25 > 12 > 5 > 40 

26 >< 13 >< 15 >< 41 
27 >< 13 >< 12 > 36 
27 >< 13>५18>54 
26 >< 11 >< 19 > 54 
26 > 12 >< 14 >< 38 
26 > 12 > 12 > 34 
24 >< 10 व 21 > 10 
26 >< 12 > 17 >< 44 
26 >< 11 > 15 > 44 
26 >< 11 > 12 >< 36 
22 >< 11 >< 10 >< 28 
23 >< 11 > 11 >८25 
25» 11 > 13 > 41 
25 > 11 > 15 >< 41 
23 > 12 >< 15 > 43 
26 >< 11 > 11 > 37 
25 >< 11 > 12 > 44 
26 >< 11 > 15 > 45 


27 >< 12 व 23 > 12 


संपुणं 
9 63 गाथा 
9 1 
\ 70 गा. 
), 29 गा. 


ग्रपूणं 4मा. मात्र 


सपण 12 सगं ग्र.8964 


श्रपूणं (417 श्ोक तक) 
सपूणं 12 ढल 
„ 18 ढालें 


4, 


प्रपूणे 24वी ढाल श्रधरूरी 
. तक 
संपृणं 24 ढल 
) 271 गा. 
र 285 गा. 
» 8 गा. 


+ 6 डाले 


27 10 5 छद = {3 डाले 


* 102 छद 
श्रपणं (पहिला पन्ना कम) 


संपणं 104 गा, 


[ 287 
10 | 11 
18वी उत्तराघ्ययने/1745 
की कृति 
18वी प 
19वी फ 
8, 33 
8, 4) 
20वी ५ 
1954 >< 
गोपीनाथ 
20वी 
19वी ग्र॑तमे समवसरराव 
28 लल्िस्तवन 
{धवी 
19वी 
1824/19वी 
1862 सुभटपुर | प्रशस्ति है/1666 
हरिचद्र कीकृत्ति 
19वी 
97 
त सेठ सुदशंन सवध 
,, (पिदली की 
नकल) 
1781 
19वी 


1817 नागपुर 
1821 
1823 
1833 


19वी 


288 ] भागविमाग 4 (भ्र)-इतिदा्च व एताम 
























( 4 श्र 112| भरजनासुदरी-राच लैणामाद ऽ0ातमा। 55 प्रनत प 


31 केनाय 5/110 2 चोप *» (ण्ण पुण्यसागर ५ 
38 कोलदी 249 ५ ५ क ४ # #॥ 
39 केनाय 5/58 ५ + ५ ९ ॥ १ 
40 (मुनिसुत्रव 4 भ्र 113 (0 ५ १ # ॐ ५ 
4{-2 | केनाय 24/31, 7 + 2 प्रतिं ५ + 2 ९01८5 4 ५ 
10/107 £ 
43 कैनाय11/104 ५ क | + वनपवद | 
44 | केनायं 5/104 ४ | 1] + माततमुनि ५ 
45 कुयुनाय 43/3 क ष, ५ ] प्रनात्त ५ 
46 के,नाथ 19/29 वि ५ ] ] न) ५ 
47 कै नाय 11/96 ५ राप + २२५४ प्रनात्त १ 
48 केनाय 26/20 + % ११ प्रनत १ 
49 | महावीर 4प्र 8 | ग्रवब्चरिव्र ^पा०५2 लवाय प्रमरुदर 1] 
50 फलदी 1081 व ५ + ५ 
51 महावीर4प्र 15 ५६ ५ ‰ ] 
52 कुथुनाय 55/16 ति १ विनयषमुद्र (पारचद | ,» 
हि शिष्य) 
53 श्रोसियां 4 भ्र 188 ५४ १ क्षमार्त्पाण ॥ 
54 कोलटी 148 | भ्राढ घमटत्यं कथानकं 2 एकापाये (क 1 
2108००१ 
55 | केनाव 22/48 | श्राठ साधुदान कथानक ५ ऽत्वाषणठ्यठ + ~ १ 
56 कैनाय 11/67 | „+ + वंभ्राठ प्रवचन | „+ „+ -1-8204५36372 == र 
मावा कथानकः व 51 1210191८ 
57-8 | केनाथ 21/22, + 2 प्रचिषा | » 54003 16210243 ~ ५ 
15/170 2 ९०158 
59 नसुव्रत 4 श्र 146| प्रान द धावक षयि 24002 75५६2 इकणतधय | मुनि श्रीसार (देम | प 
कीति विव्य) 

60 के नाय 26/92 ¢ ५ 6 ५ 

61 केालदी 268 वि 1] 1] ष्‌ 

62 कोकडौ 269 


४ ॥। ० ॥ 


1 


जीवन चरित्र व कृथानक्‌ :-- 


6 | ए | 8 | 
जीवन-चरित्र मा. 14 
श्रौपदेशिक-जीवन | ) 17 

3} 18, . 4 

3) 1 2 3 

23 8, 3 5 

1} ४ 141 

16, 16, 9 

[। 8, १, 

6 ॥ 40 1 8 

3 16। 6 

22 2) 1 3 

[6 । 8, 8 

धार्मिक जओीवनचरित्र| स 20 

9१ ४ 43 

16, 31 3 3 

9 मा. ॥ 4 

16, 33) 4 9 

पुजा्दया,दानम्यात्रा ् 
जय,तप.ज्ञानवपरो.| ?" 
वस्ती.शयन, प्रासन, | स. 11 
ग्राहारपान,भेपज 
वस्त्रपात्र दान पर 
8दान, ऽसमित्ति, 3 | ,, 25 
गुप्तिपरप्रसिद्धर्ष्टात 
साधुकोप्रकारके| ,, 111 
दानो पर रष्टान्त 
जीवन चरित्र मा, १2 
7 {१। गुटका 
ि। ४ 19 
39 12 


8 ^ 
25>८ 11 > 12>८45 
25 > 11 >< 17 > 43 
26 >< 11 >< 13 >< 40 
27 >< 12 > 15 > 36 
23 > 10 >< 12 > 35 
23 11 ब 2:17; 13 
25 > 11 >< 14 >< 40 
27 >< 12 > 15 > 42 
20 >€ 13 > 15 > 30 
27 >< | 2 > 19 > 56 
25. > 11.13 ¬< 39 
25 > 15 >< 14 > 30 
26 >< 12 >< 19 >< 40 
292८411 13.८39 
27 >< 13 > 13 > 36 
26 > 11 > {7 > 44 


28 > 12 > 13>35 
26 > 11 > 16 > 42 
26 > 11 >< 16 >< 51 


26 >< 11 >< 12 > 31 
26 > 11 व 25> 10 
26 >< 11 > 14 > 36 
20 >< 16 > 18 > 20 
26 > 11 > 11 > 34 


25 >9 > {5 >८32 


9 
संपुणं 160 गा. 


+ 3 खण्ड 


, 11 ढे 
,, भ्र. 200 
,, 156 गा. 


श्रपुणं 


सपूणं 142 गा. (ग्र.500) 


ग्रपूणं 


संपृणां 7 प्रादेश ग्र 1300 


श्रपणं (6 प्रदेश ~- 185 
श्लोक) 


सपुणं 7 श्रादेश ग्र 1300 


,, 493 गा (पन्ना 


व 6 कम है) 

संपुणं 
„+ 8 इष्टात कथानक 
+ 8 रष्टात कथानकः 


2) 3 


,, 8 ₹ष्टांत कथाये 
ग्र 511 
सपृरो 250 गा. 15 ढाले 


+ 240 गा. 


32 


१ 250 गा. 


74 


+ -261.गा. + 


[ 289 


10 | 11 


1728 कुथु 34 के सदश 


पाठ 
1689 की कृत्ति 


1735 

1763 

1823 

1842 मेडता 
शोभासागर 

19/20वी 

19वी 


2 


1957 गणेण- [इसका व श्रनतरका 
नचद्र पाठ एक 


20वी पिद्धली के सदण 
19्वी भिन्न पाठ 
भिन्न पाठ 
1806 > 
विनयकीत्ति 
19्वी 
1961 


16वी तिवरी [प्रसलप्रतिहैसभमवतः 
1592 की कृत्ति है 
20वी 


19्वी 
16वी 


1598 


19वी (दूसरी प्रतिमे 7 


केथाये ही है) 
1744 फलोदी 
1767 
1764 


1770 


290 | नात(विभाग 4 (भर)-दतिदासं व पत्तान 























४ 2 3 

नाथ 14/86 | भ्रानदश्रावर साध | 51१४31२ 50तो1 [मुनि श्रीतार (हिमङीति | प 
का िष्य) 

64 # 6/73 १ २ ५ 1 ५ 

65 कौसडी 364 ४ १ | ५ 1 

66 प्रो्िया ३ ्र186 ५ १ ११ ] ११ 

67 क नाव 26/103गु | प्रामप्व की शीडा दाग (1 पा = द, 

68 मुनिसुव्रत 4 श्र 1690 घ्ार मनदन क्वान दवाय परितप्त ११ प्रतात | 

69 | कूषुनाव 21/4 | त्राराम्ाना-कयवा क ढण० ६०४04 ६०१07 प्रनात र 

70 करोती 265 | आद्रकुमार धम्मात 2079} 0णडाठ एर | करकमाम ५ 


71 क्‌ नाव 55/12 ४ १ 
72 4 | केनाय 15/69, १ 3 प्रपिया ] 3 ९०01९७ 
70 88 


75 कुशुनाय 55/14 | ्रापाढ दूति रास 25840301011 ९३०२ धममूरिकाक्तिष्य |» 











16 कोलडो 9/9 छ ^ | 10 
77 267 „„ चौरपदं भ). मानसार + 
£ तिष्य) 
78 ग्रोप्तिया 4प्र87 ॥ि $ १ ॥ १४ 
79 80 के नाय 14/88,99 १ „ 2 प्रतिर्पा 2 ००१।५० न ] 
81 + 5103 „+ प्रयध ए7303402 | नानतागर १ 
82 ¢ 16/30 „+ कवा 1८4178 कऋपिष्प ## 
83 [मनिसूव्रत 4/165 धम्माल एणा | कनकसोम (जुमव्द्धन| +, 
तिष्य) 
84 कोली 939 09 २ ण ॥] १ | 
856 | केनाथ 23/55 + ++ 2 प्रतिया 0 ++ 2 0०78168 £ नी 1 
। 
878 कूधुनाय 14/5, ॥) + 2 प्रतिर्या ॥ * 2 ८001-5 1) 1 1] 
20120 
89 90| „ 17/10 + भासं 2 प्रक्तिया + 3085 +, == ॥ 
47/4 
91 ुनिभूत्रत 3 इ 243| इक्षृकार~मधि 1८5फा् 54671 मुनिचेम ९ 
92 ५ 3 ई 266 + ॐ १ ५ 
93 , उद 278 


. 


जीवनं चरित्र व कथानक :-- 


जीवन-चरित्न 


(सम्यक्ठ्व शुद्धि पर) 
जीवन 
(जिनभक्ति पर) 
जीवनी 
जीवन-चरित्र 


97 


(भावनापर) जीवनी 


13* 


3;2.,2 


गुटका 


12 


6,3 


8 ^ 

26 > 11 > 13 >< 44 
25 > 11 > 11 > 31 
24 >< {3 >८9 >< 32 
19 > 11 > 11 > 23 
25 > 12 > 20 > 56 
26 > {1 > 18 > 52 
26 > 11 >< 15 >< 48 
27 > 11 > 12 > 40 
25 > 11 > 12>८ 39 
25 >< 11 >< भिन्न 2 
25 11 1394 32 
16 >< 13 > 13 > 18 
25 > 11 > 15 > 46 
15 > 10 > 13 > 20 
26 >८11 व 25 > \1 
26 > 12 > 15 >< 42 
26 >< 11 > 15 > 50 
26 >< 11 >< 15 > 39 
25 > 11 > 14 > 46 
26 > 10 वे 25 > 11 
27 > 11 व 26 >11 
26 >< 11 > 11 > 41 
25 > 11 > 15 > 43 
26 > 11 > 16 > 59 


24 >< 10 >< 17>54 


9 


| 10 | 11 


सपूणं 261 गा. 15 1812 


6, 9 


„„ 240 गा. ,, 

„„ 15 ढे 

, 21 गाथाये 

+, 404 शोक 

,, 280 शोक 

. (्रथाग्र भी) 

मपूरं चार ढाले 

` ¬, 44 

+) ,, 48 से ऽमा 
सपुणं 56 गा. 

) 58 गा. 


„ 7 ढाले 


१, ०, 

„ 16 डाले 
प्रपूरणं गाथा 165 तक 
सपुणं 57 गा. 

+, 63 मा. 

+ 56/59 गा 

+, 55/59 गा. 


प्रपुखं गा. 61 व 65 


सपुणं 8 ढाले = 145 गा. 


32 39 


+, 64 गाथा 


1 9की 

19वी 

1937 > 
त्मा विद्यालाल 
18वी 

{तवी 

1632 
1644ग्रमरसर 
{त्वी 

19वी 

1 तवी 
1834 1730 की कृति 


{भ्वी 


1750 ब्रह्िपुर| 1747 की कृत्ति, 


रामरसिह उत्तराध्ययने 

= 143 गा |1769 भ्रानद्पुर 
गगाराम < 
1 वी म्रतमे8गा. की 


"शील सज्छायः 


292 ] भाग(परिभाग 4 (ख) इतिदात्त व दृत्ताठ 








1 2 3 | 3 | ॥, 5 
94 | म्रोसिया 4 द्र 190| -क्षुकार-क्या णी - ग्र 
95 | कोलडी 227 | रलाक्रुमार-चौपईं ड 0णाद्यय वप ज्ातसामर प 
96 | के नाय 29/43 | दतायचौकुमार चौ ॥ र ++ 
97 कूयुनाय 13/49 प सञ्मृष्य + 5०11959 तलग्थिप्रिजय 46 
98 केनाव 29/16 ¢ ¢ ५ मानमुनि | 
99 कंनाव 14/95 ४; चौढालिय » (णणत्0न)5 | प्रति + 
100 | केनाव 21/29 | उत्तमकुपार चरित्र एपवपानपफाहाज (ता | -गदवद्र ५ 
101 4 प्र 139 ॥ ११ १ 
102 3 [बरहावीर 4 भ्र 6/6 2 रतिया 2 ९०01८ ¢ ६ 
104 | कौली 225 „+ चौपड भ). 1 तत्वदुस ५ 
105 क 1326 उद्यन चडप्रयोतं च्ष्टात ८५५ पाठ लवगतयापप४०।५| ~ ग 

01513013 
106 | कथनाय 33/6 + + ~~ + 
107 | महावीर 4भ्र 27 | छछपनदैव चरित्र ९३४११५५५ (710२ जिनवस्तभ मून 
108 | कंनाय 6/29 वा 98512 (कल्पमूवर-धाधार) | मूवा 
109 | केनाव 6/7 9 7 (,) ग 
110 महापौर 3 श्र 67 # ४ -- ११ 
111 |केनाव 22/30 | ऋषपम शतक चरित्र सवणाय अव (जप | हिमविजय प 
112 | केनाय 10/10 | ऋषमदेव-चरित्र ९७०४॥०५6५५३ (@अ13 प्रनत त 
113 कोलडी 334 + फागु ॐ २128४ नानभूपण | 
114 [मनिसुत्रत 4ग्र 118 , धवल प्रव + छएापस्य2 एत || श्नात्‌ # 
0401612 
115 | केना 2911 ५ ४ (५ ५ २ ४ 
116 | केनाय गुटका 6 | छपभ-विवाहलौ 5300२ जगण श्रनात (0 
117 | केनाव 19/41 ॐ व्पभदास ५ 





118 |केनाव 14/68 द ५ म्नात ष 


1 


५ 


य्‌ 





जीवन चरित्र वं कथानके 


ग्रौपदेशिक जी्नी 


(भावविपये) जीवनी 


1, 


97 


(४ 
रज्षमुो पनः | 


9) 


तीर्थकर जीवन चरित्र 


ऋपभ विवाह जीवन- 
चरित 


[ 293 
6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
मा. 5 26 > 12 >.9>.35 | संपूण 1951 सिद्धक्षेत्र 
हही सिह 
् 6 27 > 10 > 14244 | ,; 267 भ्र. 1755 
6 25 > 11 > 17 > 51 ,„ गा. 187 1 भवी 
त 1 17 > 14>८ 13 > 18 | स्पृशं ०, 
ध 1 31:3८:34 ८2535 | + 20वी 
४ 3 26 > 13 > 16232 | ,, 4 टद 19वी साथर्मे 28 लब्धि 
चौढलिया 
स. 16 26 > 11 > 13 >41 | ,, 574 योक, ग्र. | 1644 
596 
3 20 25111344. १, , | 18वी > 
मतिसोम 
४ 20,17 | 27 >< 12 > 12/14 > | „+, 9. - 3 9 
45 
मा. 36 25 > 11 > 17 > 48 | सपुणं 51 डाल 1767 
सं. 3 26 >< 11 > 17 >< 48 | सपरं 16वी 
मा 5 26 > 12 >८ 13 > 40 | +, 19वी 
प्रासं | 35* | 27> 11215245 | , 25 गां 1951 श्रमदावाद| (लिपिक ने जिनभर 
धमंसेनक्ृत कहा है) चरित. 
प्रामा. | 23 26 >< 11 > 13 2८45 | + 1668 पचके 
प्रासं.मा| 13 26 > 11 >< 15 >< 43 ष 19वी 
स्‌. 8 26 > 11 >८ 15 >< 50 ष 17वी 
४ 7 26 >< 11 > 13 >41 | ,, 100 शोक 19वी 
ध 20 31 > 12 >८ 20 ८68 | ,, 1428 शयोक 18्वी ग्रत मे धन्नासा्थंवा 
क इष्टात्त 
मा 13 27 >< 11 > 13 > 39 + 250 गाथा 1636 
र | 25 > 11 > 13244 | ,, 44 टाले 17वी 
१ 7 27 >८ 10 >< 11 >८ 56 | अ्रपूणं 22 डाले 
५ 8 22 > 15 > 19 >< 38 | सपूणं 233 गा. 1738 
४ 4 26 > 12 > 12 2441 | ,, 67 गा. 1758 
५: 16 26 > 11 >‹ 11 > 32 | सपुरं 19ची 











294 ] नाविनाग 4 (श्र) इतिवा ब वृत्ताठ 
1 2 3 34 | 4 $ 
119- | केनाय 6/129, | -ऋधभन्व 13 भूव्रभव (९५२००५९५ 13 | -- ग 
20 15/72 2 प्र्तिया 2 ९0155 = 
121 | केनाव 19/6 | ऋप्दत्ता चरि 5142114 (वा7३ वजयशेखर 1 
122 | कंनाव 5/6 | उथा-केल ६च5 104 - म 
123 | ग्रोन्या 4 श्र 104 म ४ अनात ॥ 
124 | कोकडी 264 | बनक्तावसी चौद {47421 ५४१3 ग प 
125 | कौवरटी 223 | कयवमा-चौषदं 12४2५470 (3031 गुगमागर ष 
126 | कातढी 221 | क्यवनाशाद्‌ चौ 400४० 0० 6००2 जयर (जयतसी) | , 
127 | कलद्धी 222 ॐ र 
128 | केनाय191117 क 3 प्रतिया ४ 3 ९०165 ५ क 
30| 15/50, 29/1< 
131 कोनी 21। करकण्टु चीषद [वाव८वातप ४709 समयसुन्दर प 
132 कमाय 21/95 | क्लात्तीक्या {८218५211 1638108 ~ 1 
133 | कताव 14/10) ५ चीपद् + ल्ग्फ़भ मानसागर | पर 
चिष्य 
134 | कनाय 18/26 ५ चरित्र ++ (गाय कक्फमूरिचिष्य? |, 
135 | गैनदी 240 | का-द्ड क्यारा ता रातत | ठ0०3 21005515 | मानसागर (जीवसागर „ 
& ३५६ कप्य) 
136 | तित्ररी 4 ग्र 184 + श ५ ॥ 
137 | कताव 15/26 न ४ 1 ५ 
138 | कनात 5 106 ॥ + ५ ॥ 
139 | प्रामिवा 4 श्र 182 ‡ र # ५ 
140 | कोली 241 ५ की चोप » 1 (43 | प्रज्ञात ५; 
141 | कौठ्डी 969 | कालिकाचाय-कवा 431} 2८21#3 1८21905 (कल्पसूत्र तगत) ग 
142 | केनाव 15/15 ध 
४: ॐ ४ ॥.॥ 

143 | कनाय 11/72 ॐ ॥ि मादेत वि 
144 | वाती 104 न ध ध ८ 
145 | कोनदी 108 8 _ ॥ 
146 | कोलडी 1219 








जीवन चरित्र व कथानक :-- { 295 
॥1 9 17 | 1 
6 | 1 | 8 | 8 ^. 9 10 | 11 
ऋपभनिन के पूवंभव।| मा. 2,3 25 > 11 >< 15 > 42 | संपूण 13 भव 1 9वी 
ग्रौपदेशिकं जीवन |, 16 27 > 11 > 1532८44 | ,, 3 भ्रधिकार 492| ,, 
चरित्र । गा 
टप्टात कथानक | स. 124 | 26 > 11 > 13 > 44 | श्रपणं (72 कथानक 16वी 
४ 94 25 > 13 >‹ 17 >< 37 | स्पूं 1892 साधासर 
पन्नालाल 
ग्रौपदेशिक-जीवन | मा. 6 25 > 12 > 16 ८40 | ,, 164 मा. 1762 
द(नविपये-जीवनी | ,; 11 26 >< 11 > 13 >45 | ,, 25 ढाल मग्रे. (गा.)| 1786 
281 
। ॥ 23 25 > 12 >< 15 >‹ 40 | सपूणं 31 ढाल 1820 प्रतिम पञ्च पर 
प्र णि प्नायुष्मान 
४ ती 17 25 ८11.17 445 | ++ 1834 
। „+ = [20,27,5| 24 से 34व10स्षे21 | ,, +, 19/20वी 
ग्रौपदेशिक-जीवन | ,, 4 28 > 10 > 17270 | ,, 10 ढाल 19ती (प्रत्येक बुद्ध चौर 
काप्रयम खड) 
स. 5# 26 > 11 > 18 > 51 | „+ क 
9, मा. ¢ 21>411>15>40 | ,, 9 ढाले ॥ 
39 र 5 26 > 11 > 11 > 43 ,, 92 गा. ८ 
शीलविपये-जीवनी | ,, 7 21 > 12 > 16 >635 | ,, 9 ढालें 1833 
10 | 9 26 >< 11 >< 13 > 42 ४ ध 1841 वडलु, 
उस्मेदचद 
त क 6 26 > 12 >4 16 >33 | ,, „+ 162 गा. | 1841 
ध 8 24 > 11 > 14431 | ,, +, {भ्वी 
4 र 5 25 > 11 >< 14 >< 46 | भ्रपूणे (वी ढाल तक) | 20वी 
9 # 5 25 > 10 >< 15 > 40 | संपूणं 8 ढाल 19्वी 
साधुजीवन का एक | प्रा. 10 29 >< 10 >< 7 > 39 | त्रुटक (सचिव्र) 13/14वी कूल 4 चित्र/सुन 
एातहासक प्रसेग हरी स्याही 
वि ध 9 26 >< 11 >< 9 >< 30 | सपु (सचित्र) +-1 15वी कुल 6 चित्र सुनः 
कत्पसूत्र-पन्ना 
*? ४ 11 26 >< 14 >< 6 > 29 | सपुणं 99 गा. % 
त स. 5 27 >< 12 >. 10 >. 35 | सपुशं 65 शयोक 16वी प्रथम पन्न पर रि 
2 9 9 26 >< 11 > 7 > 28 ध र ध) कूल 5 चित्र 
र ४ 28 >< 11 >< 7 > 30 


29 (6, 


1684 


न 
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` न [त्म म ` [म्[५ 
साघुजीवन का एक] सं. 12 25 >< 11 > 14 > 45 | संपूण 1764 
एतिहासिक प्रसम 
४ 13 26 > 11 > 14>८45 | „ 1777 
त ४ 3,10,4| 25 >< {1 > 13/15 > | +, 19वी 
35 
0 क 17 25 > 12 > 13 >37 | 1908 हमीरपुर 
चऋषिसुदर 
र मा. 13 162 11 > 14 > 42 | ,, 17वी 
५ म 10 28 > 12 > 16 > 47 ५ 1812 
४ क 16 27 > 12 > 15 >41 | ,, 19वी 
प क 19 26 > 12 >< {3>८35 ५ 1952 
श्रौपदेशिक-जीग्नी | षा. 4 26 > 8 > 10 >८ 51 ,, 107 गा. 1496 
त मा. 2 21210 > 17>38 | ,;, 55 गां 19वी 
जीवन चरित्र सं. 19 26 > 11 > 15>45 | , 730 षयो प्रं 750| 1 6वी 
+) 70,91 | 27 >4 13 च 28 >< 14 | सपृणं चार उल्लास प्र. | 19वी प्रशस्ति है 
3105 
९9 मा 68* | 26 > 12 > 20 >‹ 50 | संपूण 1 
एतिहासिक जीवन | स, 4 27 >< (2 > 14 42 | , 125 गाया टव्वा-| 1962 बालोत्रा 
प्रसंग सह्‌ जुहारमल 
जीवन-प्रस्रग मा. 19 212८112 16222 | ,, 18 पन्नोमे 19वी ग्रतमेद्धोटीसी 
॥ मेघकुमार सज्भाय 
जन एेतिहासिक प्रसग| ,, 5 26 >< 11 >15>50 | , 170 गा. 1735 
9 र 5 25 > 11 >< 15 > 40 | सपूणं 147 गा.+2 1764 मेडता, 
तीर्थंकर स्तवन भागुजी 
जीवन-प्रसंग इतिहास| ,, 4 15 > 14 > 28 >23 | + 4 ढाले 19वी 
४ ५ 6 25 > 11 > 18 >८44 | ,, 13 डाले ४ 
प्रौपदेशिक-जीवनी | ,, 5 26 > 11 > 15248 | + 141 गा. ति 1660 कौ कृति 
9 र 6 25 > 11 > 13>37 | ,, 102 सा. 1 8्वी 1600 „+ 
ह 9 26 >< 10 >< 12 >39 | „+, ५, ग्र. 225 | 19्वी 
2 र 3 26 ८11 > 12>33 | , 4 ढे छ 
ध] ४ 3 26 > 19 > 14 >< 32 0 र 1931 >< कृष्णः 
श्रौपदेशिक-जीवन लाल 


तरिः 1 21 23 >८ 12 >€ 16 >< 34 | ब्रपूणं 1एी 
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6 | 7 | 8 | 8५ 9 ८ 9 | 
श्रोपदेशिक जीवन | मा. 5 25 > 11 >< 13 > 33 | सपुणं 17 ठलिं 16वी चततरान 
चरित्र 
छ 0, 6 24 > 11 > 122८440 | ,, 16 ढल 17वी 
ध ॥ 13 25 > 11 > 11 >36 | ,, केवल पहिला पन्ना कम| 19वी 
५) ह 11 26 >< 11 >< 13 >< 44 \ 92गा. ५ 
४ 3 26 > 11 > 13 >< 39 9 31. गा 9 
प ४; 1 26 >< 122८ 15 > 40 | ,, 36 गा. 20वी 
1 क 11 26 > 11 >< 18 > 51 | श्रपृरं 19वी ढाल तके ५ वीचके2 से 12 
पन्ते 
प्रौपदेशिक रष्टान्त | प्रा. 14 27 > 11 > 17 >८ 56 | सपुशं 5 कथाये {6वी 
(पुण्य पर) जीवन | मा. |4 25 >6 11 >८ 18 >52 | ,, 180 गा (पहिल 1171 कदड। | पाच ब्रतो पर 
कथा पन्ना कम) दुदाजी 
+ 13 22 > 19 > 27 >32 | ,, 27 ढालें गा. 603| 1814 1757 की कृति 
५ ४ 27 25 > 11 > 14> 41 र ५ 1849 मेडता 
॥ । राजेन्द्रस्ागर 
जीवन-कौत्तन | प्रमा. | 7 27 >6 12 >69 234 | सपूणं 45 गा. 1 वी वीरजिशेसर चरण 
कमल वाला 
$ ध 3 26 >< 12 > 16 > 36 , 173 गा 1805 > क 
उद्योनरत्न 
१ + 4 26 >< 12 >< 13 >34 | +, 60 गा. 1840 र 
चतुरविजय 
ध प 3,5 27 > 13 > 25 > 12 | ,, 45/58 गा. 19बी 
3, ध 4 25 > 11 > 13 > 39 3 + ॐ 
9? 8 24 > 13 > 12 > 23 ४ ॥ $> 
9१ ०» 3,5,5, | 22 से 26 >‹ 11 >‹ भित्त2| ,, (गाथाये भिन्न 2| | ,, प्रतिम प्रति भ्रपुणं 
10,52 47 से 77 तक) 23 गा. 
र 7,4 25 >< 11! > 9/13 > „+ 74/48 मा. 18/20वी जोध- 
29/42 पुर.सीताराम 
91 99 6 25 > 1{ > 11 > 26 ,, 47 गाथा 1920 
10 मा. 2 26 >< 12 >< {18 > 49 „+ 16 गा. 19वीं 
ग्राचार्यो ५ सं. 51 25 >८1{ > 17 > 67 | लगभग पुं (अ्रतिम पन्ने| 16वी (प्रसिद्ध) 
चरि वस्तुपाल चरिवके कमह) 
»? ५ 90 27 > 11>८15>८51 | संपुरं 18वी „ (प्रशस्ति है 
ग्रौपदेशिक-जीवन 
दे मा. 2 25 > 10 > 16 ८45 


माधा 


संपृणं 25 गा. 1721 





298 ] 
~ ~ 2 
इ] शुयुनाप 55/25 
126 ५ 534 
177 ५ 29/16 
178 | रना 19/92 
179 | दूमुनाव 1802 
180 2/36 
181 2/7 
182 | कना [4/4 
183 
184 | कनाय गुट 1 
185 |यृनिुपत प्र 129 
186 | दुदाव 153 
187 | भरोनि्ा-+प 80 
188 [मुनिमूप्रव 3 द 32. 
189 | रूथूनारे 9121 
90 1011454 
191 | कमाय 14113 
192 [पृनिमुरव ३ ई 324 


193 8 [ानद्गी254 स 58 


1128 

199 | महूरीर 4 प्र 37 

200 36 

201 पो्रिपां ३ द 181 

202 [क गष 26/49 
203 

204 | ,„ 4प्र43 
205 


; 


गनमुपमात्त मी 


१ मृरन्प्य 


111 


गंडब पष्‌ 


नुनितुउन 3प्र 168| मुगद्रएढ मुग्र ते च 


पौतम रप 


१ २ प॑ 


१ 6 प्रिणं 


१ 2 प्रधिप। 


॥, 


गौदमस्वामी परन्धप 


मूनिमुदरत 4 पर 138| -वतुपिचतिन््द पकोन 


। 


^ 3282 | पदतदाता-गीत 


भापरिनाण 4 (र) व्विदू पं वृत 





91.11 16111 


५ ५>1}५33 


+ (4५1 
11.11 1१111815 1 


0४४४१२०५ 6५०४१,२॥ 


८१५7. 
५ 
(04४1अ7)3 {६१४ 
^ 
* 2 ५०१९४ 
१ 6 ८०0८४ 
0 2 <०74८३ 


62५13013 5४] 52010333 


(गपापभा ०४०१५१३ 
2५०६ 


1 


८४०५११० ०४६1; 9113 


॥11.85.11 1. 


48811111 


मुप 


आननद 
"द र1(१्द ॥ परान 
ध्न) 


िनिदण्न 


हुरतमड 
रागनेषरभूटि 


॥। 


पाजतदेग्यूरि 
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6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 | 10 | 11 
ग्मौपदेशिक जीवन | मा. 5 25 > 11 > 13 >८33 | सपूशं 17 ढाले 16वी चततरान 
चरित्र ठ 
ह ८५१ 6 24 > 11 > 12 > 40 | ,, 16 ढल {तवी 
४ ¢ 13 25 >< 11 >< 11 >८36 | „, केवल प्रहिला पन्ना कम| 19वी 
न र 11 26 > 11 > {3 > 44 0.92 गोः ॥ 
४ 3 26 >< 11 > 13 >< 39 # ` 31 जारि ष 
५ ५ 1 26 > 12 >< 15 > 40 | ,, 36 गा. 20वी 
त प 11 26 > 11 >< 18 >< 51 | श्रपूणं 19वी ढाल तक र वीचके2 से 12 
पन्न 
श्रीपदेशिक उष्टान्त | प्रा. 14 27 > 11 >< 17 > 56 | सपुणं 5 कथाये 16वी 
(पुण्य पर) जीवन | मा. 4 25 > 11 > 18 > 52 | ,, 180 गा (पहिल 1171 कदडा | पाच व्रतो पर 
कथा पञ्चा कम) दुदाजी 
ष क 13 22 >‹ 19 >८ 27 > 32 | + 27 ढाले गा. 603| 1814 1757 कौ कृति 
1 ४, 91 2524 11 > 14>41 | ,, ५ 1849 मेडता 
. राजेन्द्रसागर 
जीवन-कीत्तंन | भ्रमा. | 7 27 >6 12 >49 >434 | संपूणं 45 मा. 17वी वीरजिणेसर चरण 
कमल वाला 
2? १ ६; 26 >< 12 >< 16 >८ 36 + 73 गा 1805 >. भ 
उद्योनरल्न 
4 + 4 26 > 12 > 13>34 | ,; 60 गा. 1840 ॥ 
चतुरविजय 
४ वि 3,5 217 > 13 > 25 > 12 | ,, 45/58 गा. 19वी ४ 
9 4 25 > 11 > 13 >८39 | ,, ह + 
## र 8 24 > 13 > 12 > 23 ४ ५ 
५, + 3,5,5, | 22 से 26 >< 11 >< भित्न2| , (गाथाये भिन्न 2 | ,, ग्रतिम प्रति श्रपणं 
10,52 47 से 77 तक) 23 गा. 
ष वि 7,4 | 25 >4 11 >८9/13 > „ 74/48 गा. 18/20बी जोध- 
29/42 पुर.सीताराम 
2? 99 6 25 > 11 >. 11226 | ,, 47 गाथा 1920 
2) मा. 2 26 > 12 >< {8 > 49 \ 16 मा. 19वी 
भ्राचार्यो ब राजानो | सं. 51 25 >< 1{ > 17 > 67 | लगभग पूर्णं (श्रतिम पन्नं| 16वी (प्रसिद्ध) 
के चरित वस्तुपाल चरित्रके कमै) 
9 19 90 27 > 11 > 15 > 51 सपुरं [श्वी ४ प्रशस्ति है 


ग्रौपदेशिक-जीवन 0 
गाया | मा. 2 25 > 10 >< 16 >< 45 संपूण2ऽगा 1721 











३0५ | नाद|[रितान 4 (प) इतिद्िणिन र्य 
॥ २ 3 ३५६ 4 | 
206 | ऊ 1५ 10/42 | मडनयद्न परि (५८५11015 4111 ॥ 8; ¡ष 
207 | दाप 1१,6४ पौर्माष्दा १ (पकमत | दिर्ब | 
20 | $नाप 15/194 पोः ५1 11, | 
209 वनाम 15/169 + ग्म + [,8१। 
210 | सुनुनाय 358 मर्था (६.६ 11. 
2112 | प्टाषर 3६९२ मरभ्वाद 22१२) 9 1५9०3 ५८२. 
९। २५०१८१४ 
213 [नुनुद्र ञप 12 | ( ननन" सप (१५१५ ५{413)०4) नू 4 
ह €+; 
214 | सातदागुररा 3/२ १ ४३५१५ १1 ः 
215 श्पुना1 3९ ४ 
216 | र नाप 14 4 पोर ८०५५ ५,4.६५ [करा +, 
ू ३६५ दिष्य) 
217 वृतिदु्रा 4घ्1२४ + र्षा ४१1३ मन्‌ ५ 
२१४ भूमूनाव 140 ५ 
219 | पाष्या 229 सौद ८०५१२॥ + 
220 | $ नात 20/36 | वच्रावा चवि (१५० 897 (० (11111 + 
2२1 | पामिया प 18. नरप + ५१५२५४३ वानरम ४ 
222 | मुय 455 | ्रावाडारान्‌ ४२१५3 दिधि छ 
223 | कावृी 218 ॥ १९ पदुनदितय (क्न + 
{¢ 12841 
224 [वृनिनृगत 4प्र 4 1 ५ न ५ 
225 | राग्नी 20 ॐ प ४ 
226 | प्राकिपातप्र ५1 
११ च 
227 [मृनिुव्रत मप्र 14 ॥ ५ (0 
228 9 कय 19118 2 प्रतिय + 2 ००१८४ द ॐ 
20135 
230 1 | सातय 229, प 2 प्रता १ 2८०११९४ ४ क 
1139 
232 | दुन 3314 | ददाना भिनोरा (घयुको| ८५०८० 1२२7 ५०० < + 
233 | प्मत्दो 133८ 








वदा गुगफ़ावधरी परार 


* छर्म एजते 











10 


{१ श्रौपदेशिक जीतन 
गाथा 


11 ॥ 


0 
॥ ५ 
| 
| 


6, 


(शील पर) जीवनी 


||| 


(शील पर) जीवन 
चरित्र 


2) 


जीवन चरित्र व कथानर् - 


58 
90 
138, 


14 
67,11 


24 > 12 > 14 > 38 
24 > 10 > 15 > 32 
25 >< 11 > 13३>८ 36 
24 >< 11 >< 21 > 45 
26 >< 11 >< 13 >< 35 
26 >< 13 वे 20 > 11 
26 >< 11 >< 15 >< 54 
15 >८ 14 > 16 > 22 
17 > 14>८ 11 > 18 
24 >< 11 > 20 >< 45 
25 > 11 > 16 > 50 
51 > 1{ > 34225 
25 > 11 > 12>८35 
24८ 11 > 14 >3;5 
25 > 13 > 11 > 34 
19 > 13 > 13 > 27 
27 > 11 >+ 12 > 40 
26 >< 12 > 12 >८34 
25 > 11 > 15 > 42 
27 >< 11 > 19 > 67 
25 >८ 12 >< 16 >< 40 
25>८ 12 व 26 > 11 
27 > 13 व 25> 14 
25 > 10 > 13 > 42 


25 > 12 > 12>27 


सपूणं 14 ढाले 


;, 4 ढाले 
), 137 गा. 
, 143 गा, 
\ 21 गा. 
प्रथमपुणं 42 गा , ह्ितीय 
10 से 42 
सपूणं 267 गा. 
,, वी कृली तक 
), [युगा 
चं कलिये 
, 148 गा 


), 185 गा. 6 कलिये 


ग्रपृणं 68 गा 
सपूणं 6 ढाले 
,, 1332 गा. 
,, 8600 म्र. 
,, 2700 ग्र 


सपृणं 4 उल्लास 108ढा 


2665 गा. म्र 4000 


प्रथम पुणे, हितीय श्रपणं 
1/11 तक 
सपूणं 52 गाथा 


सपुणं प्रति 


10 
19्वी 
1906 


19्वी 


1784 
1828 


1 9वी 


[1 
५ 


39 


20वी 
1815 
1913 
1818 
1828 
1829 
1830 
1836 > 
कनकसुदर 
1846, शुद्धदति 


व्द्धिसागर 
19वी 


3) 


[ 301 


11 


जेनेत्तर-सस्करण 


जनेत्तर-सस्करण 


प्रशस्तिटै। 


ग्रत मे पाश्वं-स्तव 


302 ] 


1 2 
234 । महावीर ध27 
235 |कनाप 13/21 
236 ४ $/92 


237 | मोनियां 485 


238 4प्र 144 


239 | नाम 5/109 
240 | कासदी 6%/4 
241 | कुुनाय 245 


242 ¦ कना 644 


243 4 | इ नार्य 9 301 
1 1 


245 | कुधुनाय 14/8 


246 सिवामिर 4ध्र193 


247 ट ३६277 


248 | 
249 | गैनाय 9/40 
250 „+ 19/19 
251 „+ 10/35 
252 | महायीर4 पं 60 
253 मदिर4प्र 191 
254 | कौत्रटी 162 
255 | नाय 24/78 


256 | श्रतिपा 484 


257 मुनिसूत्रत 4 श्र 122 


248 | „+ 4प्रं 10६ 


259 | कौवदी 143 
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3५४० ऽग (म्प्एम 
५ १ 
प्रपां 3171402 11 एन्य 


4278000 (गम्‌ 


4 | 4 

प्रमुद र 
दवद्रूरि ॥11 
मतिद्ग्भ पृ 

५ + 

] १ 

५ + 
समददुरर + 

) ४१ 

१ +» 

१ + 

1] ५ 
भानमु दद्‌ १ 


पाठ राजरत्नम | मर(ष) 

५ मूट (रम) 

५ म (प) 
रन सूट (म, 
च्छपिराप्रपद ॥। 
पभयमोम {जिनवद |, 

जिष्य) 

जिनद्षं 1] 





पग जीवन चर्त व कथानक :-- [ 303 
|\ 6 | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
| } तीर्थकर-चरित्र प्रास. | 35* | 27> 11215 >८45 | सपूणं 41 गाया 1531 
न स. 119 | 26 > 11 > 18 >48 | ,, म्रंथाग्र 5325 1731 
५ (सामायिक पर) मा. 16 25 > 11 > 17>54 | ,; प्रं. 624, 29ढले। 1776 
। जीवनी । 
न र 15 25411 18.455 । `; 1802 कणंपुर, 
॥ रूपसुदर 
ध ४ 25 25 >< 11 >८ 12 > 36 | ,, प 1843 जोधपुर 
+ ऋद्धिसागर 
ि 21 26 >< 11 > 14 >< 28 5 1849 
प्रौपदेशिक-चरित्र | +, 6 25 > 11 >‹ 13 >. 32 | ्रपुणं (बरुटक) 19वी 
स्वय बुद्धो की जीव-| ,, 36 27 > 11 >< 15 > 52 | लगभग पणं (बीच मे 3 | 1692 
निया पन्नं कम) 
6 ५ 24 26 ›< 11 >< 16 >+ 40 | सपूरणं चार खण्ड 1775 
त 21,30 | 25 >< 11 > 17/15 >< | लगभग पृण 1110 गा | 19वी 
42 
ध ह) 20 26 >‹ 10 > 18 >. 65 | संपुणं चार खण्ड ५१ 
श्रौपदेशिक-जीवन | ,, 71 25 > 10 > 12>38 | ,, 1765 मा. 1{8वी 1778 क्री कृत्ति 
चरित्र 
ष # छ 24 >< 10 >< 14 >< 36 ) 254 गा. 1783 
(गील उपर) जीवनी| सं. 21 26 > 11 >4 13 >25 | ,, 506 श्चोक 1642 लाडाउल 
४५ क 12 24 > 10 > 14 >44 | ,, 508 शोक 1811 
1 समा. | 54 22 > 10 > 12 >< 33 + 508 शोक 1867 
39 स. 92 26 > 11 > 12 >35 | „+ 508 श्लोक 19वी 
9 21 26 > 11 > 12 > 32 | ,, 509 शोक छ 
9? +? 21 23 > 10 >< 10 >८ 38 | श्रपणं 418 शोक र 
५१ समा. | 64 27 > 12 >. 6 > 40 | सपरं 800 शोक 1880 
जीवन चरित्र मा ८ 25 > 12 > 17 >८39 | +, 4 ढाल 19वी 
देशिक 
एतिहासिक जीवन | ,, 8 26 > 11 > 15 >८56 | ,, 16 ढाते 18वीं (विक्रम प्रवन्धे) 
प्रसग 1724 की कृत्ति 
7 9) 2 25 > {1 >< 17 >< 48 + 21 गाथा 19वी 
2, ० 3 24 > 10 >< 13 > 38 | संपृ 19 ची >€ देकचट 
जीवन-चरित्र प्रामा. | 28 25 > 11 >7 > 45 १, 21 उदेशक प्र.750| 1833 


भागपिनाग 4 (परो-रदि षर्ताम 
304 ] {षि (परप 
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263 
264 
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268 
269 
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219- | 24/45 
82| 6, 5/13,19/7४ 
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285 
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कनाव १9/16 140०० (माणम्‌ 


काव्दो 144 
कनां 6/69 | 


„ 35/19 ष 





„+ 11/79 








जद षो ५ लञ्ण््म युदिमण्ट 
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कनावय 19/2 | जदुरवामी-चोप 1०0700० 5१४६ 71 ८०णन समनिन्पि 


, 26/91 मृ्िगरर 


वुयुनाप 17/19 





„ प्रप 
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मद्विर 4 प्र 194 + षौड्मनिपा + (गप्रा) प्रशा 







कावटी 145 | ज्रस्वामीङ्षा 13102 


कंनाव 29/44 ॥] 
काली 1092 
कैनाय 5/72 
नाय 24/33 
फनाय 15/58 


क्॑नाय 6/130 







बे नाय 10/41 | जायवतती-चौपह 4870२४२ @०४ग मरीषार् 


मिव,मनिरि 4 ध 183 ४ र 


4 ८०१९३ 









मुनिमु्रत 4 श्र 109|जिनपराच निनरामी की षौ 





1०209812 [721 न्प ६ यरनाण (भावमृदर 
[५1 गिष्य) 









भ्रोप्रिपा 4 प्र 88 „„ -पौढाततिया 









०५५ मा ~ 
कनाय 18/91 





त्रिनमुक्ति मूरि वदूत्‌-मा्त | आ्ग्पापाडणाः जगम 


गुमतिमुष 
[1.7 41 त 


वू.युनाव 10/136| जीर्ण (वीरपारणा) मीतठ| 11199 561० ©112 मातमूनि 
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जीवन चरित्र व कथानक :-- [ 305 
| 0.11 | | 7 | 8 | 8 ^ 9 10 | 11 
जीवन-चरित्र प्रामा. | 80 25 > 11 >५6 > 26 | सपूणं 20 उदहेक ग्र. 1836 
300 
प्रा. 2 22 21013८82 | + ् 19 
। स. 14 25 > 11 > 15 >< 45 प 1785 
र मा. 2 25 > 11 >< 11 2८42 | ,, 21 उदेशक ग्र. 801| 1824 (5 पच्च तक ठव्वार्थं 
भीहै) 
9 4 ¶ 26 >< 11 >< 15 >< 43 +, 178 गा. 1616 मुदरडा 
जीवा 
४ ४ 4 26 > 11 > 19 > 60 | ,, 5 1642 1522 की कृति 
् क 42 27 >4 12 > 14 2८३4 | ,, 1180 गा, 1729 
५ 4 14 16 > 13 > 15224 | ,, 180 गा. 1 श्वी 
(शील विषये) ॐ 19 27 > 12 >4 17 >< 54 | प्रपूरणं 1385 गा 19वी 
जीवन चरित्र 
¶ ॥ 11* | 26 > 12 > 13234 | +, (41 गा. तक) 20वी 
॥ 3 4 25 > 11 >‹ 17 >८ 46 | सपुणं 19 कथासह 1793 
# 7 50 14 > 10 >८9 > 16 | प्रथमचार पन्च नहीहै | 1830 
ग्रतमे 3 पञ्चे गर 
४ 9 6 24 > 11 >< 12 > 32 | श्रपूणं 19वी गीतकेहै 
5 26 >‹ 11 >‹ 14 >: 40 | संपुणं 19 कथासह्‌ र 
प ५ 15 26 > 11 > 16 >< 37 प क 
(1 ५ ह. 26 > 11 > 13 > 44 | ,, ,, >< हूरिनाथ 
9 ५ 15 25 > 12> 17 > 45 ५ 20वी 
श्रीकृष्ण जीवन ¢ 14 25 > 11 > 10 >८32 | + पहिला पन्ना कम | 1695 
् + 16 222611.412 2424 | . 1826 
र ५ 10,17 | 22 से 26 >< 11 से15 | ,, 19वी 
8,8 
श्रौपदेशिक-कथा | +, 5 26 > 11 > 14>51 | ,, 162 छद 1 8वी ऋषपि- 
रूपजी 
४ र 30* | 15 > 10 > 12 220 | ,, 8्वी 
गुरु जीवन-गाथा | +, 4 21 > 11 >८9>25 प 
भ. महावीर जीवन 
परसग | ^ 2 28 > 12 > 11>48 | ,, 31 गा. 19वी 


न 


306 ] भाग(विमाग 4 (ग्र) इतिहाष व वृत्ता 





1 2 3 ३५ | 4 5 
287 3 इ 345| जीर सेढ (वीरपारणा) मीत 1124 ऽ6103 0113 मामनि ष 
288 9 | कोलडौ 323, ५ 2 प्रत्तिया 2 ००४८5 | -- 

926 
290 | महावीर 6 इ 51 | जन वुंमारमभवमह्ाकाय्य | एचः णाडाव 931113४2 | जयत्चेवरसूरि 
द ४ ई ५ 14081४४० प ५ 


291 | केनाव 20/49 | माभरिया मनि सज्य | 1030 चा ह 1001 | भव्ररत्न 
292 | कनाप 5/5 [ द्मत्ागर 0 ऽद्य गुणसूरि 
293 | कुधुनाय 43/3 १ 


293 | काकडी 1140 


292 | कं नाय 15 213 | तपोधनमूनि स्वाध्याय 7470५042 करप 540 | ~ प 
8/4 

296 | केनायं 19 101 | तावलीनापस दात ¶817090311 ¶8045 ९ == ध 

247 | केनाय 2 (4 | पिमूवनकूमार चरि (णोप भ यतिमुन्दर गष 

298 | फेना 6/74 | त्रिषष्टी लक्षण महापुराण | परा 54501 [3165314 ४ जिनतेन पद्य 

299 | प्रोसियः 4 श्र 90 | व्रिपष्ठो चताका पुय चरिप्र | 771545001 9151 8 एषः५१\ | टमन-द्राचाय + 
प्रथम पव (८3 [51 २५४० 

3१0 | कोतदी 159 प्रथम पव + 191 ए०1५ $ ५ 

301 | कना 11/18 + वस भपव र 10 910 एवा४ प 1 

302 | महावीर 4 प्र 70 ५ श्राठवा पव + षौ ९५४2 


303 | कैनाव 21/44 
304 | केना 1/13 


305 | महावीर 4 भ्र 28 „ दसवा पव „+ 100 एषा 


306 मद्‌वार4ग्र 3) 


(त ॥ 
307 | के नाच 29/40 „ परिशिष्ट प्व , एवात ए 
308 | महावीर 4ग्र75 
309 | प्रो्िया 4 ्र 10 
310 | महाबीरथ॑श्र 12 
311 | महावीर4श्र1] 


॥ | 


१2 | मह्मवीर4न्र 15 


। २१ 1 ॥। 


जीवत चरित्र च कवानक ` - 


1 


~~ 


8 ^ 





भ महावीर जीदन 
प्रसग 


39 
जीवत चरित्र महा- 


काव्य 
जीदन-प्रसग 


कृष्ण॒पाण्डव इतिहास 


२9 


जीवनो 


श्रौपदेशिक-जीवन 


१३ 


ग्रौपदेशिक एेति- 
हासिक 

ऋपभभरतादि- 
चरित्र 


1१ 


रावणजन्मसे 
पा्वप्रमु 
नेमि-चरित्र 


भ. महावीर चरित्र 
श्रेशिक चरित्र 


स्थविर-चरित्र 


मा. 


3 
४६ 
33 
4 

1 क 
67 
24 

1 


68* 


54 


132 


119 
147 
44 
92 
85 
46 
7 
107 
ए 
126 
129 


124 


20 > 12 >८9> 22 

२6 > 10 व 26 > 12 
26 >< । 2 > 14 >< 49 
२।> 12 > 11 > 26 
26 > {1 > 11 >< 36 
16 > 23 > 25 > 26 
25 > 12 > 17 > 45 
26 > 12 > 13 > 50 
26 >< 12 >‹ 20 > 50 
26 > 13 >< 16 > 42 
29 > 13 > 12 > 33 
31 >< [{ > 15 >< 46 
26 > 11 > 13 > 46 
26 > 11 >< 15 > 48 
25 >< 11 >< 14 >< 42 
26 > 11 > 17 >47 
25 >< 12 > 13 > 28 
247 > 11 > 15 > 48 
27 > 12 >< 14 > 38 
26 >< 11 >< 17 ›‹ 60 
25>८ 11 > 14 > 42 
26 > 12 > 18 > 45 
28. >< 13.13.54 35 
26 > 13 > 13 >< 36 


27 >< 13 >< 13 >37 


[ 307 
9 | 10. | 11 
सपूणं 30 गाया 1 9दी पं मुक्न- 
चदजी 
,, 31 गाथा क 
, 11 समं ग्र 1500 | ।8्वी तऋहपभदेव-्चारत्र 
1935 
,, म्रथाग्र 5812 1739 
श्रपणं (58 ढाल तक्र) | 19वी 
„+ {27 ढाल तक) ४ 
सपृणं 20वी 
५१ 19वी 
,, म्र. 800 


6, 


ग्रपूणे 21 से 25 पवं 


20 


सपृणं 6 से ग्र 5000 |1 ऽवी (या उससे [प्रति मे विक्रम 114. 


पुरानी) सवत्‌ लिखा 
ति ,, 5017 | 1त7वी 
सातवेकेसगं { सेनौवे| ]6वी 
सगं 4 तक 
सपुणं 12 सगे {वी 
श्रपणं प्रथम से तृतीय 1 
तीसरा सगं 19वी 


संपूणं 11 सगं 1672 जंसलमेर 


ग्र 1350 1887श्रजीमगज 
क . कन्याणाचद 
संपूण 13 सगं प्र. 34 60| 1619 


22 १ + |175 उ पद्मविजय 
५ +, 3664 | 1 9वी विक्रमपुर 
वस्ततसामर 
6 2, 3895 (1913 .चालोचर 
इूद्रचद्र 

+» 3560 | 1959 


20बवी 


6, 37 6, 


308 | 





भयादिना 4 (प) त्रिक र म 








1 | 2 3 3 \ 4 
313 | कताव 19/24 | मप पमा गप १3 3५ (ज्जन भूमय ~ 
314 14/74 | दवो पष्य ददित | कितपय (१ वश्या 
314 | कोत्र 1:39 | व्यापाद पररा ] (939६५॥ 0313 111213४4 इ 
316 1 40 ~~ 
317 | नाग 41134 दय पराग्यय 0444 ५ 3 (ड-पपूषामनपो 
318 15/51 र 
319 बाग्टो ५९६ | न्गस्प्ात {9494 01५६ > = 
320 |मनिदुरत ध ।4 ५ 
32। के नाय ॥९<|144 ~~ 
322 14/11 | दवाणनद्र-मम्मम्प 0338210 411 ५09 ५411+ १५} -- 
323 | भूवन 15 56 वौर्पा (८०५५५ २1,;३ = 
324 | कार्डी 10४9 | हाप्नदि पुरुवद् कष्या | 07 241 (१५1 ४।०४५ ~~ 

फ षार माप ५०।७१०१ ५४५ 

325 । प 111| दामनमे हो नोव 02304 ऽत ४1 (पय | उतानि जमि (बर 
326 | प्रोभिपा 2-१५8| द्नतनात 01१7: 14 4113 ५ ४. 
327 21/30 ष ज 
328 | मगमरदिर 2 37. १ १40 गि 
329 कताव ५५।२ १य्रद्‌ १५ 930६1413 1 
330 |व्रामदिर4प्र।8) ॥ | ४ 
331 (मनिमु्रत4 प्र 16] + $ = 
332 | पूपुनाव 3४/५4 ॐ ध र, 
333 |अवाम्र्५ध। ‡ ^ ~~~ 
334 | कनाव 29/17 | दवरो-रात ०८५०४ ९६४३ प्रभात 
335 ¢ 1५/*9 ५ क 
336 + 19/101 | दवदत्त एन ८४०५११८५ [३४३।३ 2 
337 | प्रोधियां 4 भ्र 92 | द्रोपदी रासं 0२५१०५1 ए र४4 पोनमुनि (मा वमृदर 


पिप्य) 


| ; 
भ 


भर्तृ 


भूद 


पम्‌ 


जीवन चरित व कथानक :- 


8 ^ 


9 | 10 | 11 


6 | 7 | 8 | 
ग्रौपर्देशिक-जीवनी | मा. 16 
धर्मफल पर रष्टात | मा. 8 
37 39 1 3 
प्रमूतपूवे घटनाय | स. 10 
1 8। मा, 1 0 
भ्रोपदेशिक-कथानक। स. 22 
9) 49 2 3 
1) 3) 15 
,, जीवन-प्रसग। म्र ४ 
9 )) मा. 3 
शीलविपयक्‌ 32 
श्रौपदेशिक-चरित्र | ,, 15 
„+ केथानक ्रास.-- | 13 
मा 
धि ध] प. +मा. | 10 
9} १ । स, 4 0 
श्रौपदेशिक सषु र 20 
कथानकं 
शीलप्रमाद्‌ वक्रोध| +; 8 
पर 
¦ 16 
ि ध 20 
२1 मा. 72 
जीवन चरित्र-गज | ,, 3 
सूकमाल-प्रसंग 
33 1॥। 1 #| 
प्रौ. जीवन प्रसग | ,, 68४ 
जीवन-प्रसग ८6 


26 >< 11 > 15 > 46 
28 > 9 > 13 > 40 

26 >< 13 >< 14 >< 34 
24 > 12८ 12 > 32 
26 >< 1 >< {5694 
24 > 12 >< 10 > 18 
27 >< 10 > 14 > 45 
27 > 11 > 15 > 44 
2९111250 
26 >< 10 > 12 > 51 
22 > 10 >८9>८25 

25 >< 10 >८ 20 >‹ 60 
25 > {1 > 12 > 39 
25 > 12 >८6 > 39 

43 >11 > 5 >< 51 

21 > 11 >. 4>८ 24 

26 >< {1 >< 16 >< 72 
24 >< 10 > 16 > 41 
26 > 11 > 18 > 61 
26 >< 11 >< 18 > 56 
20 >< 11 > 13 > 34 
34 >< 21 >८65 > 34 
24 >< 14 > 15 > 28 


26 > {2 >< 20 > 50 


26 >< 11 >< {2 > 30 सपृ 48 ढाल|गा. 1185 


[ 309 
सपूणं 447 गा. 1711 
+ 7 उल्लास ग्र 1900| 1660 
४) 19वी 
8, 21 
22 27 
1 1858 
+ 1598 
४ । 7वी 
प्रपणं 8 कथाये 19वी 
मूरा 16वी 
„ 4 ढाले 1 9वी 
प्रतिपुणं दुसरे कुलक की | 1762 
। कथाये 
सपुणं 17 ढाले 1849 
++ 140 गा 100 | 19्रवी म्रजार- 
. कथा नगर 
श्रपणं 51 कथाये 20वी 
सपुणं 102 शक की | 1935 
। कथाये 
संपूण 100 से उपर 16वी 
कथानकं 
+, 3 कथाये 17वी 
प्रपणं » 
+, 49 से 121 कथानक| 1 णवी 


,» (बीच के पच्च ) धि 


सपुणं 19 ढाल ०, 

1941शातिग्राम| पूर्वोक्तकाही पाठ 
लक्ष्मीसागर 

ध 19वी 


1940 वीकनेर्‌|प्रथकार का अ्रपरनाः 
विनयसुदर सौ जन्यसुदर 


6. 1, 











338 र व 613 
339 | प्रान्नप्ा 31771 
340 कग 20.५9} 
३५1 6495 
342 । 1, 4 
343 पृनिनुग्छ 3252 
344 नमम 20 भवनु 
345 1911९ 
346 + 
347 19 109 
348 | एनडी 365 
34५ । ना 5 ५93 
350 तरम ग्द 4+प701 
35॥ | >+प्र 140 
352 | भावष 214 36 
54 गु 9१/12 
355 | #413 2५/४० 
356 | कादा 1088 
352 सगुन 10/183 
358 पनाक 14/13 
359 13/34 
360 # 10/2} 
361 ५ 11/19 
362 „+ 15/232 
363 ^ 21/92 
364 


निमुत्रत 4 प्र 160 


नय बोर 
प्राश्ुपि मम्नाप 


पीव 


पनाद्रदय 
भग्र मठ त्य 
मपि 


दधरष्यािरिनिद राम 


दरविय। 


+ म्न्य 
१ र्म 


५ "मदय 


1 ५४ 


पम्मित चदनि 


चायव्वाय व (पो-र्लिद्‌मरदल 





2 | ९ 
{20404494 (५२1 मृर्म्य ध 
01401 ६ {द 5311४339 पम्मामुषि ध 
८५7१ रर (६४९ +| 
"५ 


01.499 ५1५74 5.14443)> न~ 


(७१५7३ ऽ ४ ०५7६३ 1181 


0 


ग्रो ८1113 ह्यं 


6 9 | २११ 


५.4.५४४ 1... 


विनिग मुदि (0 
९ + 
१९ 
४४ 1 
1, ।, 
१ ११ 
3 ८०0४६३ 9 1 
# ^ 
विनदिगप ५ 
(1.11.7311 उद्परन्‌ ५४ 
2४५२ जिनदजपूरपि ११ 


(1.11 ध्मात 


ए जीवन चरित्र वं कथानके - 


6 


। श्रौपदेशिक-जीग्नी 


, जीवन-प्रसग 


1 


,, जीवन चरित्र ,, 


9 29 


श्रौपदेणिक-प्रसंग 


9) 


,, जीवनी 


3 (6, 


॥., 16, 


3) 2) 





(५ 


५ 


८ 
10 
५, 15 
प्रा. 1 
गुटका 


# 37 


# 15, 1 (गु 


१, ॥। 3 


8 ^ 

26 >< 11 > 21 > 53 
25 > 11 >८9>ू31 

16 > 13 >< 15 > 24 
25 > 11 >< 15 > 50 
26 > 11 > 13 > 42 
29. 1117८ 32 
16 > 13 > 15 > 24 
26 > 11 > 13 > 43 
26 > 11 > 13 > 43 
25 > 11 > 15 > 42 
26 > 11 >< 14 >< 39 
2३ >८ 12 > 10 > 25 
23-.1141326-33 
22 > 11 > 12 > 26 
15 से 27>10 से 11 
25 > 11 > 15 > 41 
2 7 > {1 > 14 >< 60 
25 > 12 > [4 > 40 
25>८ {1 > 13>31 
26 > 11 > 15 >< 48 
27 >< 12 > 13 > 44 
27 >< 13 > 15 > 40 
27 >< 13 >< 15 > 33 
26 > 11 > 17 >< 53 


26 > 11 > 18 > 52 


9 
सपुशं 
१, 22 पद 
४ 333 गा, 
प 328 गा. 
9 332 गा 


प्रपणं 10 गा. 
सपूणं 63 गा. 
, 218 गा 


,„ 29 डाले 


3) 3} 
४ ,, गा 501 


सचित्र 


23 9) 


), ग्र॑ंधाग्र 600 


म्रपुणं ‹हितीय उल्लास की 
337 गाथा तक) 
सपूणं 7 गाथा 


,, 29 ढाल (पहना 
पन्ना कम) 
श्रपणं ढाल 36वी तक 
ग 682 
प्रपूरणं 


,„ 98 से 327 गा 
तक 
१, ढाल 6 तके 
सपरं 478 शोक 


प्रपणं 300 शोक 


[ 3;1 


~~~ 
1773 
19वी 
18वी 
19वी 
18वी 


$) माथमे'गौतम कनक" 


(दान ऊपर) 

॥ 1668 कौ कृति 
1778 
1817 
1832 
1834 कुल 31 चित्र 


1841 नागपुर 


19्वी 


